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निवेदन 


देश की उन्नति के लिये देश के इतिहास का 
पान लाभदायक ही नहीं, वल्कि आवश्यक है। 
बस देश का प्राचीन ती क्‍या शवोचीन इतिहास तक 
पकेस प्रकार घोर अधकार में पहए हुआ है-यह बताने 
की भ्रावश्यक्षता नहीं । अन्य देशी भाषाओं में तो 
दस विषय की कुछ पुस्तक्ष देखने में भी शाती हैं, 
परन्तु हिन्दी भाषा में इस विषय को एक भी उत्तम 
पुस्तक नहीं है। यदि 'स्रदेश फा इतिहास तैयार 
करना एक सातेजनिक काये हैं तो खदेश का इतिहास 
सार्वजनिक मापा में तेयार करना आवश्यक सावे- 
जनिक कार्य है। इस ऊँचे अमिम्राय के सामने रख 
कर ही सण्डली ने इस पुरुतक फ्े! प्रकाशित किया है। 
यदि इस पुस्तक के पठन से प्राठकें के अपने खदेश के 
इतिहास के ज्ञान में कुछ भी दृहि होगी तो सण्ली 
झापना परिश्रम सफल समझेगो। 

इधर कुछ दिनों से हिन्दी साथा के पाठकों का ध्यान 
इतिहासिक युस्तकों को ओर अधिक कुका हुआ 
दिखाई पड़ता है। इसी मुझाव के सहारे की आशा 


( ख )। 


से सरठली ने इत पुस्तक के प्रकाशित किया है। 
सण्ठली आशा करती है कि जो लोग हिन्दी भाषा में 
हिन्दुस्थान फा पूरा २ इतिहास प्रस्तुत करने के प्रयास 
में लगे हुए हैं उन्हें इस पुस्तक से सहायता अवश्य 
लिलेगी । 


क्याही अच्छा होता यदि कोई पिद्वान्‌ हिन्दी- 
रसिक स्त्रयं खोज करके इस प्रकार का सूल प्रंथ हिन्दी- 
भाषा से लिखक्कर भण्ठली के! प्रकाशित करने के लिये 
देता | ऐसा न होने हो से मश्डली के! एक मराठी ग्रंथ 
का यह अनुवाद अरकाशित करना पड़ा । सूल ग्रंथ के 
लेखक, बड़ीदा-राजपुत्र-विद्यालय के शिक्षक, श्रीयुक्त 
गोविंद सखाराम सरदेसाई, बी० ए०, सराठी भाषा के 
एक प्रसिद्दु लेखक्ष तथा इतिहास-वेत्ता हैं । मूल 
पुस्तक आपने 'भारतव्षे का अवोवोीन इतिहास, इस 
नाम से तीन भागों में लिखी है । पहले भाग में 
मुसलसाच-शासन, दूसरे में मराठा-शासन शोर तोसरे 
में दटिश-शासन का इतिहास दिया गया है। सुस्तक 
के वैयर हेने में काई पन्‍न्द्रह सोलह वर्ष का समय 
व्यतीत है। चुका है। अमो कुछ भाग प्रकाशित करना 
रह सो गया है। इसी पर से पुस्तक को उत्तमता का 


(गे) 


शनुमान किया जा रुकता है। सल अंधकार ने छुट्धिश- 
काल के इतिहास के पूर्वार्च तथा उत्तराय इस प्रकार 
दो भागों में विभाजित किया है। उनमें से.पूर्वार्थ के 
शनुसान चेथे हिस्से का यह धुस्तक अनुवाद है। इस- 
लिये इसका नाम 'पूर्वा्च, भाग पहला' रक्‍्सा गया है। 
चार भागों में पृवरो्धे समाप्त हो सकेगा। इस पहले 
साय में पोर्ंगीज़ों के भारत में शासन का धर्णव 'दिया 
गया है। बाकी तीन भागों में हच, फेरासीसी तथा 
इस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास दिया जायगा। तब 
भूचो्थे समाप्त होगा । बाद में सन्‌ ११३३ के बाद से 
वर्तंसान चनय तक का इतिहास उत्तराधे सें रहेगा। 
श्रीयुक्त सरदेखाई को बम्नति में बटिश-फाल के आरम्भ 
का इतिहास विशेष वोधप्रद है। अझतएवं हसने भी 
' क्रम-संगर कर पहले उसे ही प्रकाशित करना उचित 
ससका | यदि 'हिल्दों के हितेणियों को सहायता मिली 
तो बृद्िश-काल के पूर्वार्च के वाको तीन भागों का, 
तथा उत्तराध का व मुसलमान-काल और भरादा- 
काल का अनुवाद भी प्रकाशित करने की दण्ठली की 
इच्चा है। थदि सरइली की यह इच्छा पूरे हुई तो 
उससे हिन्दो-साहित्य की एक कर्मी कहां तक पूर्ण होगी 
इसका झनुसान पाठक ही करे ॥ 


( घ ) 


झूल युस्तक बड़ीदा के विद्या-रसिक नरेश महाराजा 
गायकवाड़ को समपेण को गई है। इस अनुवाद का 
ससपेण भी स्॒र्य महाराजा गायकवाड को किया गया 
है। महाराज ने इसे स्वीव्थर करने की जो कृपा की है 
उसके लिये मण्ठली महाराज की सदा कृतज्ष रहेगी । 

मूल पुर्तक के लेखक आयुक्त सरदेशाद तथा प्रको- 
शक श्रोयुक्त यंदे फो पुरुतक का अनुवाद प्रकाशित 
करने की अनुमति देने के उपलक्ष में सशहली अनेक 
घन्‍्यवाद देवी है। बड़ौदा के एज्युकेशबल इूल्स्पेक्टर 
श्रीयुक्त मास्टर आत्मारान जी से भी इस कारये में 
बहुत कुछ सहायता सिली दै। इसके लिये सरहलो 
उनका हृदय से धन्यवाद करती है ॥ 

विनीत-- 


>किस संत्नो, 
त(० २४ दिसंबर, ९५१९) (हन्दी ग्रंथ-प्रसारक मगरहली । 


मूल ग्रन्थ की सूमिका । 





प्रिय पाठकों 


का आग, 


;ः ९ ४ श-कृपर से हिन्दुस्थान के इतिहास का यह 


रे अपन 


रा तीसरा भाग में आपके सादर सेंट करता 
किया हूं।देर हीं में क्यों न हो, परन्तु संकल्पित 
कार्य सस्ताप्त होजाने पर एक प्रकार से भार हलका हुआ 
जान पड़ता है। जबे यह कार्य हाथ में लिया गया था 
उस समय यह न जान पड़ा था कि इसमें इतना समय 
लग जायगा । मुसलसानी रियासत सन्‌ ९८७८ में व 
भराठा रियाघ्त सन्‌ ९९०२ में प्रकट को गये थीं। 
धनके बाद इस दृठिश रियासत के पहले हो भाग में 
कः वर्ष का समय लग गया यह मुझे ही उचित नहीं 
जान पहता ॥ 
इस पुस्तक की आवश्यकता--मेरी पहले यह इच्छा 
थी कि हिन्दुस्थान का अर्वाचीन इतिहास, मुसलभानो, 
मराठा तथा ब्रिटिश-इस प्रकार तौन भाणों सें सम्पूर्ण 
किया जावे, और सासान्य पढ़नेवालों तथा शिक्षकों 


( ३२) 


के लिये जितनी जानकारी थी आवश्यकता है केवल 
उतनीही इससें दी जावे, परन्तु प्रत्यक्ष काल शुरू करने _ 
पर वह बढ़ताही गया। सराठा रियासत का इतिहास 
एक भाग में सम्पूर्ण न हो सका। नित नई बातें मालूम 
होती रहने के कारण तथा अनेक वादु-ग्रस्त विषयों 
की चचोी होकर उनका निश्चय न होने के कारण 
भराठा इतिहास के उत्तराध भाग का लिखना सौकफ़ 
करके ब्रिटिश रियासत का इतिहास हाथ में लेना 
पड़ा । इसके अलावा सराठा-काल का इतिहास सब 
कोई थोड़ा बहुत' जानते हैं, परन्तु ब्रिटिश काल का 
जो यह पूर्वांधे भाग प्रकाशित किया जाता है इसमें 
को अनेक बातें पाठकों के मालूम नहीं हैं। घरोपियन 
लोग पहले पहल हिन्दुस्थान में कया! व किस प्रकार 
आये, यह देश अपने कढज़े में करने को याग्यता उन्हें 
किस प्रकार प्राप्त हुईं, यानों राज्यों को उपलपथल 
'किन सिद्दान्तों पर अकसर होंती रहतो है-इन महत्व के 
अश्नों' का विधार इत्त सुस्तक में किया गया है, और 
इसोलिये इस सभय में ऐसी पुस्तकों की बहुत बड़ी 
आवश्यकता है ॥ 

इस पुस्तक के विषय--मेरे विवार में श्निटिश काल के 
आरम्भ का यह इतिहास विशेष बोधप्रद्‌ है। व्यापार 
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( ३) 


करने के इरादे से यूरोपियन लोगों ने हिल्दुस्थान में 
आता शुरू किया उस समय से लेकर सन्‌ १७५३ ई० में 
ब्रिटिश पराशमेंट ने रेव्युलेटिंग एक्ट पास करके 
गव्नेर-जनरल भियुक्त करना झारमभ्त किया उस ससये 
तक का रुविस्तर हाछ इस पुस्तक में त्रा गया है.। 
यानी, यह पुस्तक जिन पुरुतकों के आधार पर लिखी 
गई है उन पुस्तकों में से ख़ास २ िद्वाल्तों तथा 
विवेचनें को चुभकर, उनका संग्रह सरल व सुसंबहु रूप 
से इस पुस्तक में किया गया है। अर्धाद-यद्यपि 
'विषय-क्रम सवेधा सेश निज का है, तथापि उनकी 
जो इफ़ीकृत दी गदे है और उनपर जो घचो व टोका 
की गई है उसमें भेरा निजी भाग बहुत ही कम है। 
शंगरेज़ी की प्रत्येक पुस्तक भिन्न २ उद्देश का अनुकरण 
करके लिखी गई है। उनमें से कुछ पुस्तकों में घटनाओं 
का बन सात दिया गया है, और कुछ पुस्तकें में 
- केबल टीऋ हो दी गई है। इसलिये दोनों प्रकार को 
पुस्तकें में से उपयुक्त भाग लेकर जीते हुए देश के साथ 
सहृदयत्व 'पूवेक स्वतन्त्र रचना के द्वारा इस पुस्तक में 
उसका अवतरण किया गया है। पुस्तक में दी हुई हर- 
एक बात के सबूत में मूल शगरेज़ी प्रेथ का अप्थार 
देने से पुस्तक के पढ़ने सें रस-भंग होता है, इसलिये 


| हे । 


सब आधारभूत ग्रंथों की एक सूची ऋलग दे दो 
गदे है ॥ 

तथापि अनेक ग्रंथों में से नाना प्रश्ञार की बातें 
इकट्ठी करके उन्हें एक कहानी के रूप में सुसंबदु रीति 
से लिखना यह भी बड़े परिश्रम व जोखिम का काम 
है। अपने इस श्रेष्ठ भारतवर्ष के स्वामित्व का पश्चिम 
के लोगों के हाथे। में जाना संसार के इतिहास में एक 
बहुत बड़े महत्व को घटना. है। उसे अच्छी तरह समकक 
कर ओऔरों के! उसे समझाने के लिये पश्चिम के लोगों 
की तरक्की के ध्यान में रखना तथा एशिया व मूरोप 
के प्राचीन सम्बन्ध का शोध करना आवश्यक है। 
मनुष्य की धन-तृष्णा यही एक राज्यों को उधलपथल 
का मूल कारण है, और 'घनोत्पादन का राष्ट्रीय साधन 
व्यापार है। इस व्यापार ही के कारण इस देश के 
“ुबण भूमि! यह नाम प्राप्त हुआ था। यह व्यापार 
पश्चिम के लोगों के हाथ में कैसे गया, और उसके द्वारा 
यहां अपना राज्य किस प्रकार उन्होंने स्थापित किया, 
इस बात का पूर्ण विवेचन इस पुस्तक में किया गया है। 

विचार-स्वतन्त्रता के ये से यूरोप में नवीन जागरति 
किस प्रकार हुईं इस बात का विवेवन प्रकरण ९, २, ४, 
८ इत्यादि में किया गया है। पोतंगीज़, मच व 


( $ )' 


अ्रंड्ररेज़ इत्यादिकों को गुण-देश्ध-च्चो यथा स्थान दी 
गई है, (० प्रकरण ६, ९८, १० हे०), उस पर से समुष्य- 
स्वभाव को परीक्षा करने में सहायता निलेगो, क्योंकि 
इस प्रकार की परोक्षा करना यह इतिहाद का एक 
प्रधान अड्ढ है। धार्निक, सामाजिक, व नैतिक बातों 
में राष्ट्र पर निरथेक बंधन रखने से कितना नुकसान 
होता है यह भी अनेक स्थानों पर दिखलाया गया है, 
(39 प्रकरण १५, सं० ६) । सांपत्तिक प्रश्नों से तो समग्र 
पुस्तक ही भरी हुई है। व्यापार का महत्व, पश्चिल 
के लोगों की खटपट, अड्गरेज़ों का उद्योग तथा उनकी 
किफायत, साहप व दिक्लुते, इसी प्रकार राज्य-स्थापन 
के विषय में उनका उद्योग व इड्जनलेण्ड के ऋगड़े 
(प्रकरण १२, १३), और इसी तरह उनका निजी व्यापार व 
राज्यकारबार को गढ़वह (प्रकरण २२, २३, २४) ये सब 
बातें सांपत्तिक स्थिति समकने के लिये लपयेगग में 
आदेंगीं। इसी प्रकार राष्ट्रीय शम्युद्य के प्रधान अड़ुें 
पर भी प्रसंगानुसार बहुत कुद विचार इस पुस्तक में 
किया गया है। उसपर से यह जान पड़ेगा कि अपना 
भावी उदय यदि होने वाला है तो पहले सांपत्तिक व 
नैतिक कारणों हो से, अथोत्‌, व्यापार-युद्र से ही, वह 
होना चाहिये ॥ 


( ६ ) 


विषयों का क्रम--पुस्तक के सूचोपन्न में प्रकरणों 
के जो वास दिये गये हैं उनपर से यह उससक से शा 
सकोगा कि विषषों का क्रम किस मकार किया गया 
है। प्रत्येक प्रकरण सें वे स्व बात तो दो ही गई हैं 
जो उसके विषय से संबन्ध रखतो हैं, किन्तु उनके 
अलावा और भी कुछ निराले विषय का प्रतिपादन 
किया गया है। अत्येक प्रकरण में जो क्रम से उप-प्रकरण 
दिये गये हैं उनमें से किसो भी उप-प्रकरण की लिंकाल कर 
यदि योंही पढ़ा ज्ञाय तो जान पड़ेगा कि उस उप-प्रकरण 
से जिस विषय का वर्णन दिया गया है उसके सम्बन्ध 
की सारी हक़ क़त उसमें दी गई है। जहां तक हो सका 
है इस बात का प्रयत्ष किया गया है कि जो के उकताने 
वाले वर्णन न आने पावे, और किसी भी घढना का 
वर्णन व उसपर टीकात्सकू चचों इन दौनों का यचित 
सेल करके पुस्तक को भरसक सनीरंजक बनाने का प्रयत्न 
किया गया है । आलबुकके, चाइल्ड, डुप्ले, क्लाइव, 
रिराजुट्रीला इत्यादि युरुषों के चमत्कारिक जोवन- 
दतान्त व उत्तवे खबाबों की नाना प्रकार को छायाये 
इस पुस्तक सें पाठकों के देखने में झावेगीं। इसी तरह 
अंबोयना को क़त्ल, सर टॉससां रो की वकालत, डुप्ले 
को हिकनते, कलकत्ते को काल कोठरी, झ्ासी की लड़ाई, 
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क्वाइव का उद्योग व पालेमेंट में सटप्ट इत्यादि अनेक 
प्रकरश पढ़ने में उपन्यास के समान मनोर॑जक जाते 
पहुँगे। कहे विषये के सम्बन्ध सें झाज ऊूल जो भायूली 
. ,वौर पर ग़लत ख़यालात फैल रहे हैं उन्हें दूर करने के 
इरादे से हर एक विषय के बारे में जितनो जानका रो 
, श्रव॒तक इकट्ठी व अक्नट हुईं है वह सब इस पुस्तक में दे 
. दी गई है। इसी प्रकार पाठकों के चाहे उस विषय 
; का संबन्ध फौरन निकालने में सुगतता हो इस उद्देश से 
' पुस्तक के अंत में पुष्ठपों की, स्पशों को, लोगों के व 

विषयों की--इस प्रकार की चार सूचियां भरपूर दे 


दी गई हैं ॥ 


पुस्तक के देष-मिहनत करने पर भी पयुरुतक में 
अनेक देाप रह गये हैं यह में स्वीकार करता हूँ । एक 
सच्चे इतिहासकार की येग्यता सुर में न होने के 
कारण वहुविध जानकारी व भिन्न २ ग्रंथकारों को 
की हुई चर्चा के! इकट्ठी पाठकों के भेंट करने के सिवाय 
और अधिक मैंने कुछ नहीं किया है। श्िक विद्वान 
व अधिक कुशल लेउक इसकी अपेक्षा उत्तम पुस्तक 
पाठकों के भेंट कर सकेगा-इसमें संदेह नहीं। इस बारे 
में भेरी प्रघल दे पुस्तकों पर से कईेएकां ने शपनों 


( ८) 


गलत समझ करली है, ऐसा जान पड़ता है। पहले ही 
से, में एक इतिहासकार हूं, इस प्रकार की कल्पना 
करके, बाद में, इतिहायक्षार के गुण मेरी पुस्तक में 
नहों हैं, इसलिये, वे सुझे देघ देते हैं । यह केवल वस्तु- 
विपयोस है। 'ससलमानी रियास्तत' सें सेंने साफ़ तौर 
से लिख दिया है कि इतिहासकार की येग्यता मुक्त में 
नहीं है । मैंने यह उद्योग केवल अपने काल ऋमण के 
लिये किया है। सराठी भाषा सें इस देश के इतिहास 
की एक भी पुरुतक नहीं है। जब तक कद येप्य पुरुष 
उस तरह की येपग्य पुस्तक तैयार न करे तब तक मेरे 
इस प्रयत्न का थोड़ा बहुत उपये।ग सब की व ख़ासकर 
अध्यापकों के होगा केवल इसी उद्देश से मैं यह कास 
कर रहा हूं । मेरे लिये यह काफ़ो है कि सिहनत करने 
में सेंने किसी तरह की कमी नहीं की है। तथापि इस 
पस्तक में जिस किपी के जो फोाई दे।ष द्खिलाई पड़े 
वे यदि ख़ास पत्र द्वारा या ससाचारपत्र द्वारा मुझ 
सूचित करें तो मैं उनका उपकार सानूंगा। स्वदेश 
का इसिहास तैयार करना एक सावजनिक कतेव्य 
है। इस बात के ध्यान में रखकर, देव 'दिखलाने के 
कार्य में पाठक संकोच अथवा आलस्य न करें यही भेरी 
सबिनय प्रार्थना है ॥ 


( ९ ) 


घन्यवादु-जिन पुस्तकों के झाधार पर यह पुस्तक 
लिखी गई है उनको नामावली पुस्तक में दे दी गई है । 
उन पुस्तकों के लेखकों का में सर्वेधा आाभारी हूं। इसी 
तरह अनेक विद्वानों ने समय २ पर अमूल्य सूचनायें 
करके व अन्य प्रकार से मुझे सहायता दी है-यह उनका 
मुक्त पर एक बढ़ा सारी उपकार है। इस उपकार के 
पलटे सें उन्हें धन्यवाद देता हूं ॥ 


- जिस देश-हितैपी नरेश की सैवा में सें जायुष्य व्यतीत 
कर रहा हूं उसी के कृपा-प्रशाद का यह पुस्तक फल 
है। तथापि पुस्तक में जो कुछ विवेवन किया गया है 
उसके साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। उपके 
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लिये में हो जवाबदार हूं ॥ 


शब सरादा व ब्रिटिश रियासतों के उत्तराधे भाग 
प्रसिद्ध करने हैं। वे भी शीघ सस्पूर्ण छरने की जगदीश 
पु शक्ति प्रदान करे यही केवल प्रार्थना है ॥ 


राजपुत्र विद्यालय, ) _ 
बहौदा, [गोविंद सखाराम सरदेसाई। 
नवम्बर, सन्‌ १९४४ 


भारतवे का अर्वांचीन इतिहास ।. 
बटिश काल 
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अपन प्रकरण 
पहले ससय की व्यापारिक उचलापथल 


९-पहले ज़माने में धनवान होने | ६-सिकन्दर वादशाह की ध्यापार 
की कुंजी । संबंधी नीति । 
२-प्राधीन ध्यापार के सागं।. $-मिन्र देश के राजाओं का 
३-पएवीय वस्तुओं का यूरोप में। प्रयक्न 
प्रवेश । | ८--रीमन लोगों का भयत्र । 
४-सिश्र और फिनिशियन राष्ट्रों | (--ईरान । 
का व्यापार। ९०-श्रब के भुउशम्तानो का' 
१-यहूदियों का व्यापार। उद्योग । 


पहले जमाने में धनवान होने की कुझ्ली । 
देश्वर को इच्छा से यूरोप और एशिया उण्हों का 
रुस्वत्थ इधर कई सदियों से क्रमशः अधिक अधिक 


॥ 





' २ भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ हर 


जुड़ता जा रहा है । इसलिये राजनीति-विशारदे! का इस 
झेोर ध्यान आकर्षित हेा।रहा है कि, आगे चलकर इस 
सस्वस्ध का शब्त कहां पर हागा। ऐसे मेक पर इस बात का 
समभना जरूरी है कि इस अश्न का पूर्व-खरूप अर्थात्‌ 
एशिया और यूरोप का पूर्वे सम्बन्ध कैसा था। हिन्दुस्थान 
में अद्ञरेज़ी राज्य स्थापित हाने का दतिहास भी इसी 
विषय के भीतर आजाता है । 


यूरोप और एशिया झरहों में धहुत पुराने ज़माने से 
व्यवहार जारी था । एशिया खण्ड पुराने समय में सथ 
तरह की सभ्यता का आदि-स्थान था। विद्या, कला, 
व्यापार, तत्वज्ञान आदि प्रत्येक प्रकार का ज्ञान एशिया 
खण्ड से ही यूरोप के प्राप्त हैता था । तिस पर भो' 
यदि व्यापार के विषय में देखा जाय ते! एशिया के 
बिना यूरोप की आवश्यकताएं कदम क़दूस पर रुकी 
रहती थीं । क्थे।कि सनुष्य के झपने जोवन-मिवोह के 
लिये जिन उस्तुओं की आवश्यकता हुआ करती है वे 
प्रायः एशिया से हो ग्रोप के जाती थीं। हिण्दुस्थान 
तीन आदि एशिया खरह के घुराने राज्य खब भरे पूरे 
- (समृहुशाली) थे, इसलिये शब्प देशों के अपने निर्वाह 
को चीज़ें यहीं से प्राप्त हुआ करती थीं । 
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पश्चिनी देशों के अवाचीन इतिहास का यदि सूह्म- 
दृष्टि से अवलेकन किया जाय ते, यह बात दिखाई 
पढ़ेगी कि स्पेनिश, पातेंगीज, डघ, फ्रेंच, व्रिटिश, जमेन 
भादि अर्वांचोन देश व्यापार के द्वारा ही धनवान हुए 
हैं, और धनवान हाने से हो उनको राज्य-सत्ता की एट्टि 
हुई । कहने का सतलब यह फि संसार के व्यापार में उधल 
पथल करने की शक्ति जिस राष्प्र में जितनी अधिक 
है।गी वह राष्ट्र उतनाही अधिक घनवान होगा और 
जैर राष्ट्र जितना अधिक धनवान होगा उसको राज्य- 
सत्ता भी उतनी ही अधिक ज़बरदस्त होगी । ऐसी दशा 
जिस प्रकार इस समय के इतिहास में दिखाई पड़ती है 
वैसीही,-किन्तु इससे भी अधिक, पुराने इतिशास में 
भी दिखाई पढ़ती है। इस नियम का साफ और 
उत्तम अनुभव यदि हमें नहीं होता हो ता, उसका 
यही कारण है कि, पुराने इतिहास का ज्ञान हमें 
विशेष रुप से नहीं है। देश के लेगें का उपयोगी 
साल देश में ही उत्पन्न होना चाहिये, और उससे 
तरह तरह की सर्वेताधारण की आवश्यकता की वस्तुएं 
बनाने को कला देशवासियों के आनी चाहिये । यदि 
' ये देने बाते हा ते फिसी देश के! अपने निवबोह के 
लिये दूसरे देश पर अवशस्धित नहों रहना पड़े। यहो 


४ भारतवषे का अवोचीन इतिहास [ हा 


नीति आरचोन काल के देशों के लिये भी लागू थी। 
हिन्दुस्थान, चीन आदि देश प्राचोन समय में धनवान 
थे इसका भो यही कारण था , हिन्दुस्थान एक ऐसा 
विचित्र देश है जहाँ सभो देशों की हवा पाई जाती है । 
साथही जमोन ऐसी उपजाऊ है कि पृथ्वी के किसो 
भी देश के उत्पन्न होने वालें पदार्थ प्रायः यहाँ उत्पन्न 
हो सकते हैं। इससे यहाँ के लोगों के अपने निवाह के 
लिये दूसरों का मुंह कभी नहों देखना पड़ता था। . 
हमारे प्राचीन ग्रन्थों से अनेक विद्वानों ने सिह किया 
है कि उत्तम कारीगरी और कलाकैशल फा बहुत प्राचोन 
ससय में उदय भी इसी देश में हुआ था । अ्रभोत 
जब एश्वी के अन्य देश गिरी हुई दशा में थे तब, यह 
देश बहुत उन्नत था। यहां की पैदावार से हमारा ते : 
निवाह होता हो था; किन्तु एश्वी के अन्य कई 
देशों का निर्वाह भी यहां के माल पर »वलम्बित था । 
प्राचोन समय सें पूवे, पश्चिम, उत्तर और दुर्घधिण चारों. 
दिशाओं को ओर बहुत दूर तक इस देश का बाहरो . 
देशों से व्यवहार जासे था। प्राचीन समय में हिन्दुस्घान 
के अग्नेय-काण के ट्वीप-समूह तथा पूर्व के चीन, जापान ' 
आदि देशों से हिन्दुस्थान का व्यापार जारी था। 
बैटूघम का प्रचार भी इसी कारण से अधिक हुआ 


प्रवर बदरण | पहले समय को व्यापारिक उधलापधल ३ 
'था। तथापि इए समय हस अति दूर पश्चिम के एक 
बलवान राष्ट्र के अधिकार में हैं और यह बात बतलाने 
का इस पुस्तक का मुख्य प्रयोजन है कि यह प्रचरद् 
राज्यक्रान्ति किस प्रकार घटित हुई; इसलिये सब से 
पहले यह बात समकनी चाहिये कि हिन्दुस्थान से 
पश्चिम के देश और विशेष कर यूरोपीय देशों की 
स्थिति व्यापार के मासलों में पहले कैसी थी श्रर इस 
देश से उनका संम्बन्धन किस किस प्रकार दृढ़ होता 
गया । 
बहुत प्राचीन समय में हिन्दु त्थान और यूरोपीय 
- देशों का पररुपर व्यापार बहुत करके खुश्को में और 
कुद् अंशों में किनारे किनारे प्रचलित था । यद्यपि उस 
समय के लोगों को नौका-प्रवास मालूम था तथापि उस 
समय के जहाज़ आजकल के समान किनारा छोड़कर 
बोच 'उमुद्र में जाने को हिस्मत नहीं कर सकते ये । 
हिन्दुस्थान से बाहर होकर ख़ास यूरोप में जा पहुंचने के 
, लिये इस व्यापार के रास्ते नियुक्त ये। उस समय उन 
रास्तों को बढ़ी कदर थी। उन रास्ते से ऊंट जैपर 
अन्य जानवरों के बढ़े बढ़े काफिले यहां से व्यापार का , 
, साल दूर देशों के ले जाते थे। इस व्यापार के शावा- 
गसन (द्रश्ासद बरआमद) को अधिकार में रखने के 


ट्‌ भारतवर्ष का अर्वाचीन इतिहास | व 


' लिये उस समय के राष्ट्रों में बड़ी कटापटी हुआ करती 
थी । ब्येगक्ति आजकल के समान हो उनको भी विशेष 
आमदनी व्यापार पर अवलम्यित थी। यूरोप के समान 
बड़े भारी देश के लोगों को रोज रोज की ज़रूरताों और 
ऐशआरास का साल पूरा करना कोई छोटे सेतटे फायदे 
को बात न थी। इसी फ़ायदे के लिये ग्रीक, रोमन, 
सिसर, फिनिशियन, असीरियन, हिबरू आदि अनेक 
पराक्रमो राष्ट्र कगड्ा किया करते थे। इन रूगड़ों का 
उल्लेंस बाइबिल आदि पुस्तकों में भी पाया जाता है। 
व्यापार के भागों पर जिन राज्यों का अधिकार रहता 
था वे राष्ट्र उन्नत रहते थे। अवोचीन सभय सें भी' 
चंगेज़सां, तैमूरलंग आदि पराक्रमी पुरुषों का ध्यान 
विशेषकर इस फायदे हो फो ओर था । सारांश, आज 
कल के समान प्राचीन समय में भो देश का घनो होना 
व्यापार की आसदनी पर अवलम्बित था । 


२-प्राचीन व्यापार के मार्ग । 
इंग्लैंड देश एथ्वी के थल प्रदेश के बीचों बीच और सम- 
शोतेाष्ण कटिबंध में है! उस देश के! इन दोनों भूगोल 
सस्यन्धी कारणों का फायदा बहुत होता है। वहां से दक्षिण 
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को ओर तथा धू्व को ओर किनारे किनारे आने लगे 
ते! ठेठ चीनसमुद्र तक आ्राठ दुश हज़ार भीज का समुद्र 
किनारा बराबर मिलता है। इस किनारे पर व्यापार 
के बहे बढ़े बन्दर हैं और इन उब चन्द्रों से भिक्त मिक्त 
जलवायु में उत्पढ होनेवाली अनेक उपयोगी चीज़ों का 
लाना लेशाना हुआ फरता है। हिन्दुस्थान और 
पूबे के द्वोपों की अपार सम्पत्ति की कथा बहुत प्राचीन 
समय से पश्चिम के देश वाले सुना करते थे। किन्तु 
पूर्व देशवालों को पश्चिम के राष्ट्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं था। उस ससय साल का लाना लेजाना फिन्त 
'सिल्न देशों के हाथ में था। ख़ास ख़ास जगहों की ख़ास 
ख़ास चोज़ें नियमित स्थान में वे पहुंचाया करते थे, 
और किसी स्थान को चीज़ों के द्वारा ही वे उस स्थान 
के लोगों को जानते ये। उस समय आजकल के समान 
स्वेज़ की नहर नहीं थो, बल्कि वहां ज़मीन थी। जो 
' सकरी ज़मीन दे। देशों को मिलाती है उस संयेगग-भमि 
की स्थल उसहभध्य कहते हैं। यह स्वेज का स्थल हमरु 
सध्य सूमध्य समुद्र से पू् समुद्र को अलग करता था । 
इसलिये पूथे समुद्र से भूमध्य समुद्र को साल पहुंचाने के 
'लिये दो रास्ते थे.। एक देरान की साड़ी से ऊपर जाकर 
, ज़सीन द्ररा यूश्ेटिस नदी के किनारे -होकर एशिया 


दर सारतवर्ष का अर्वोचीन इतिहास [ इबापि. 


साइनर अधोत एशियाई रूस से भूसध्य समुद्र में पहुंचने 
का, और दूसरा लाल समुद्र के उत्तर किनारे पर उतर 
कर खुश्की के रास्ते से सिसर देश होकर सूमच्य समुद्र में 
उतरने का । इन दोनों के सिवाय एकदम उत्तर को श्रेशर 
से भी एक तीसरा भागे था। यह मांगे हिन्दुस्थान के 
उत्तर की ओर सध्य एशिया से आक्सस अथोत आय नदी 
के किनारे से कारिपियन समुद्र होकर काले समुद्र में 
उतरने का था । कारिपियन समुद्र के उत्तर और दक्षिण 
को ओर को इस सागे की दो शाखायें थीं, वे दोनों शा- 
खायें काले समुद्र में आकर मिलतो थीं । 

इनमें से एशियामाइनर होकर जाने वाला भागे 
घहुत प्राचीन था। हिन्दुस्थान के जहाज़ किनारे किनारे 
देरान की खाड़ी के उत्तर सिरे से जाकर वहां के बन्द्रों 
में यहां का माल बेचा करते थे । यूफ्रेटिस नदी के मुहाने 
के आसपास का प्रदेश पराने ज़माने में खाल्डिया कह- 
लाता था । खाल्डिया बन्दुर में उस साल के! लादू कर 
ऊंटों के काफिले उत्तर की ओर जाते ये और फिर रेगि- 
स्तान से पश्चिस की ओर रूक कर पालसोरा अधात 
ताहसूर में आते थे । वहां से आगे नेऋत्य की ओर डसा- 
स्कस में उतरते थे। उस्ारुकस से उस रास्ते को दे शाखाएं 
फूटती थीं। एक सौधी पश्चिम को ओर समृद्र किनारे 
के जाती थी। उस पर टायर, रीहोन, एकर, आस्कलन, 
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आदि प्राचीन शहर पहले थे | दूसरी शाखा दक्षिण को 
ओर कक कर पालेस्टाइन के किनारे से इडोस प्रान्त 
होकर मिसर देश में जा पहुंचती है, और वहां लाल मम॒द्र 
के रास्ते से इसका मिलाप होता था। प्राचीन काल के 
व्यापार का सरुय रास्ता यही बीच का रास्ता घा । 
उत्तर की ओर का रास्ता हिमालय के पश्चिस से 
बाहर होकर सध्यएशिया में ऑब्सस नदी पर जाता 
(था । वहां हिन्दुस्थान की वस्तुओं की, और 'घीन से 
जाये हुए रेशमी माल का सम्मिलन होता था। इस रेशसो 
कपड़े के! चौन के पश्चिमी भाग से पैदल ऑक्सस नदी 
तक पहुंचने में ८० से लेकर १०० दिन तक लगते थे। वहां 
से सब साल दो रास्ते से होकर काला सम॒द्र का जाता 
था। एक्क रास्ता कास्िपयन सस॒द्र के दक्षिण को ओर 
से और दूत्तरा उत्तर की ओर से था। इसके सिवाय 
कास्पियन समुद्र से और कई नदियों से यह माल जहाज़ों 
को सहायता से भी आगे पहुंचाया जाता था। इस 
सेसय कास्पियन के पश्चिमी किनारे पर बाकू नाम का 
शहर है, वहां से काले समुद्र के पूथे किनारे जे। बाटुम 
शहर है वहां तक रूस को रेलगाड़ी का रास्ता है। कहा 
जा सकता है कि आयः पहले के व्यापार का यही 
रास्ता था। इस रास्ते पर टिफ़लिस शहर है । 


१७ सारतवषे का अवोचीन इतिहास [ हर” 


घून रास्तों के सिवाय श्रफगा निस्थान से ठीक पश्चिम 
से इेरान के जाकर बग़दाद में बोच वाले रास्ते से 
मिलने वाला भी एक सागे था। परन्तु इन रास्तों का 
सहत्व सिन्न सिन्न समय से भिल्‍न 'सिन्‍्न प्रकार का था । 
उत्तर की झोर भध्यएशिया से जे। सागे जाता था वह 
बहुत फासले का था, उसमें जाने से ख़चे भो अधिक 
पहता था और जान साल का भी जाखिम था। 
वह भाग बड़े बड़े बाल के मेदानों से बफ़े से ढके हुए 
जड़ल और पहाड़ों के पार करता हुआ जाता था । 
इसलिये थोड़े वज़न और भारो क़ोमत के चीनो रेशमी 
साल के सिवाय जन्य प्रकार का हलका साल इस भागे 
से अधिकतर जाता ही नहीं था। केवल चोन और 
यूरोप का व्यवहार सदा इसो भागे के द्वारा हुआ करता 
था। पीछे छीच के सीरिया का राश्ता बन्द होने पर 
इस उत्तर के रास्ते का रहत्व बढ़ गया । 

काले समुद्र से जे नाल आता था उसका अधिकांश 
भाग कांस्टेणिटनेपल ( कुस्तुंतुनिया ) में उतरता था 
ओर वहां से तमाम यूरोप में 'फैलता था । कभी कभी 
कस्तृतुनिया में न उतर कर डेन्यूब आदि नदियों से 
बाहर हो बाहर यूरोप में पहुंचता था। क्रोमिया और 
डेन्यूब नदी के किनारे के प्रदेश इस व्यापार के कारण 

। 
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सुधरने लगे। क्रोमिया के घियेहोतिया नामक ,स्थान 

'में ग्रीक (यूनानी) लोगों के व्यापार का एक भुख्य अड्डा 

'चा। इसी तरह इस क्रोमियन प्रायद्वीप में आगे चल 
कर अनेक राष्ट्री ने व्यापार के लिये अपने अपने अडडे 
बनाये थे । 

३-पूर्वीय वस्तुश्नों का यूरोप में प्रवेश । 

' कहा जाता है कि ऐतिहासिक काल के मनुष्यों का उदय 
पहले पहल एशिया भहाद्वीप सें हुआ । पहले भिन्न 
भिन्न राज्यों में सब प्रकार का व्यवहार खश्की के रास्ते 

, से हो होता था । इसके बाद ईश्वर ने मनुष्य फो ऊँट 
जैसा बहुत ही उपयोगी पशु दिया जिससे भलुष्यों 
के लिये दूर का प्रवास सुखकारी हो गया। एशिया के 
पश्चिमी भाग में बालू के बढ़े २ मैंदान हैं, इसलिये 
वहां माल का लाना ले जाना केवल ऊोॉंटों के द्वाराही 
हो सकता है। हज़ारों व्यप्पारियों का एक समूह अनेक 
पशुओं पर अपना साल लाद कर नियमित समय और 
बड़ी व्यवस्था के साथ हज़ारों सील का प्रवास किया 
करता था । सत्य पर समय, थुग पर थुग, बीतते गये, 
परन्तु इन व्यापारों क़ाफ़िलों को पहुति ऐसीही जारी 


॥। 


(९. सारतवषे का अंवोचीन इतिहाश [ 


रही । इसी पद्ठति के कारण एशिया के पूर्वी किनारे 
के राष्ट्र पश्चिम किनारे और उसके भी आगे के राष्ट्रों 
की पहचानते थे । ु 

उस समय यह पहुति चाहे कितनी हो उपयोगी रही 
हो तौमी उसे अनेक बाधायें भी भोगनी पड़ती थो । ' 
रास्ता बड़े धोखे का था, ख़बे और परिश्रम भी हद से 
ज़्यादा करना पड़ता था । इतलिये सलुर्षा को इससे भी 
सुलभ सागे ढूंढने को आवश्यकता हुईक, और शौघृहो 
ऐसा भागे ढूंढ़ भी लिया गया । पहले छोटो छोटो 
होंगियों और नावों फे द्वारा यद्यपि नदी, पुराने ज़माने 
सें खाड़ी और किनारे को दोटो छोटो शाखाओं में 
प्रधात आरम्भ हो गया तथापि नौका-नयनशास्त्र 
( जहाज़ों के चलाने को विद्या ) को आज कासा 
उन्नत स्वरुप प्राप्त होने को बहुत समय व्यतीत करना 
पड़ा । आज जो ऐतिहासिक बातें जानो जातो हैं 
उनसे मालूम पड़ता है कि पुराने ज़माने में भूमध्य समुद्र, 
अरब समुद्र, देरान को खाड़ो आदि स्थानों में 
जहाज़ी व्यापार शुरू था । सीरिया के पश्चिमों 
किनारे पर फ़िनीशियन नाम का एक राज्य था। उसको 
| राजधानी टायर नामक.-नगर में थी । इस देश के लोग , 
व्यापार के कास में बहछ्चेही साहसी थे, तथा मिसर देश 
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के लोग भी व्यायार में अग्रगरय थे। पश्चिसी एशिया 


(शिर् में पुराने ज़माने में जिन राष्ट्रों ने उनतरति की थी 
जिनकी उन्नति और नाश का कारण इस व्यापार के 
हारा हो हुआ था। जैसे दो देशों में लाई होने से 
. हारा हुआ देश नष्ट हो जाता है उसी तरह राष्ट्रों के 
*अदल बदल का परिणाम शान्त समय की किसी शुद्र 
+सालस होने बाली बात से हो उत्पन्न होता है। 
! सन १४९४ देस्वी में जब वास्कोडिगासा ने आफ़िका को 
, परिक्रमा कर जल-सागे से पूर्व समुद्र में आने का सागे 
दूंढ़ निकाला तभी से अनेक भध्यकालीन राष्ट्रों का 
! भपाटे से. अस्त हुआ । 
' , यह बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती कि 
“म्राचीन सनय सें इस प्रकार व्यापार का लेनदेन कब से 
| आरम्भ हुआ । यूरोप के कहे पुराने ग्रंथों में ऐसी चीजों 
के नाम पाये जाते हैं जो केवल हिन्दुस्थान, चीन 
श्रादि पूष के देशों में ही होती हैं; और यह भी 
, दिखाई पड़ता है कि कितने ही अलग सालम होनेवाले 
नाम भी भाषा दृष्टि से एकही हैं। इससे स्पष्ट है कि 
बहुत प्राचोन समय में भी अधात यूनानियों के अभ्युद्य 
के पहले भो पूर्व, को वस्तुएं यूरोप में जाया करती थीं। 
केबल लोगों को यह नहों. सालूम था कि वे वस्तुएं कहां' 





९४५. भारतवषे का अवोचीन इतिहास | काव 


से भीर किस प्रकार आती हैं | केशर, सलसल, सागोन, 
शोशन, नील, कपास, इमली, रत इत्यादि पदार्थ तथा 
हाथी, गदहे आदि जानवर सन ईं० के ११०० वर्ष पहले 
ही यूरोप में पहुंचे थे। हाथीदांत, रांगा' और कपडे 
होमर के पहलें (सन दे० के ८४० वर्ष पहले) यूरोप में गये 
थे। होमर के इलियड और ऑटडिसे काव्य में मेतियों 
के करोफूल का बणन है। अवश्यहो वे करो फूल हिन्दुस्थान 
से वहां गये होंगे । संस्कृत का 'मरकत शब्द ग्रोक भाषा 
में स्ेतिये का वायक है । बाइविल के पुराने साग सें 
कस्तूरी, अगर, चन्दन, दालचीनो, कपूर, ऊस, आब- 
मूल, (एबनी) रुई के कपड़े, साना, मोर, बन्दर आदि 
पशुक्षों का उल्लेख है। यूनानी इतिहास-लेखक हिरा- 
डोटस के (सन्‌ ढे० के ६०० वर्ष पहली) ग्रंथों में नोल, 
तिल, एरण्डी, पटुआ का उल्लेख है।स्ट्रेबी के (सन दे० 
के ३०० वर्ष पहले) अ्रन्थ से चाँवल और होरे का 
उल्लेख है। इसी समय के लगसग यूनानियें। को काशी- 
मिचे, लालसिर्च, रोंठ, लौंग, शक्कर, वैहयें, भी, नारियल 
आदि वस्तुएं सालम थीं । यथाथे में इससे भो 
बहुत पहले ये वस्तुएं, एशिया के पश्चिम वाले राष्ट्रीं 
को भालूस रही होंगीं। यह बात ज़हर है कि घुराने 
ज़साने में इन वस्तुझों को एक देश से दूसरे देश में 
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. पहुंचने के लिये समय बहुत लगा करता था । 'सिकन्द्र 
के पहले हीरा, और जूलियससीजर के पहले बारीक 
रेशमी कपड़ा, यूरोप घालों को मालूम नहीं था। सन ईं० 
के १४५ वर्ष पहले कपूर यूरोप में नहीं गया था। अस्बर, 

' इलायची जायब्रों' आदि वस्तुएं बहुत दिन बाद यूरोप 
घालों को , सालूम हुईं । नारड्ी, नोवू, आदि फल 
सन ह० के १००० वर्ष बाद के धमेयुट्ट (ऋतेदस) के समय 
पूरोप में गये । रीठी का फल डव लोग वहा ले गये और 
फत्या सत्रहवों सदी सें यूरोप पहुंचा । 


- पूबे और पश्चिम देश के इस व्यापार को पिल्र मित्र 
' झ्सय में उत्तेजना भो' 'मिलतो गद। सिसर के राजा 

फारोसामेटिकस (सम्‌ इं० के पहले ६५१ से ६५५ तक) 
' कौर बाबिलोनिया के राजा नवूचन्द नज॒र ने (है० सन्‌ 
के पहले ६०३ से ५६२ तक) अपने शासनकाल सें पूर्व के 
इस व्यापार को बहुत सुविधाएं दों | इससे दो हजार 
वर्ष तक यह व्यापार बहुत तरक्की पर रहा । इस समय 
' मैं सम्पूर्ण सेमेटिक राष्ट्रों से हिन्दुस्थान का बहुत ही निकट 





अँसन पैं० के एश दतार घर्ष पदले से सन ६० फे शक हजार वर्ष व्यदोत दोने 

' तक परिषभी एशिया से जो राष्ट्र थे ये उेसेटिफ फएलाते दे। घिसर, पीरिया, 

पाशेरटाइन, एशिया भाइनर, शरव, ईरान इत्यादि देशें सें प्रादीत उसय मजे 
छे। राज्य भरिद्ध दुए उनके शिये.पह सान्ाभ्य नास दिया गया है। 


हु* का० 
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सम्बन्ध था ! इस सम्बन्ध के कारण उस समय के घामिक 
सिद्दान्तों में नेक फेरफार घटित हुए । कितने हो 
शोधकों का कथन है कि हिन्दुस्थान की देवनागरी लिपि 
दे अक्षर और कई यूरोपियन अक्षरों की सूरत मित्र 
देश के अक्षरों के रूपान्तर हैं | किन्तु कितने ही विद्वान 
इसका खण्डन करते हैं । जो लोग ऊपर के कथन का 
प्रतिपादन करते हैं उनका कथन है कि फिनिशियन 
व्यापारी मिसर देश के अक्षर यूरोप को लेगये और 
अरब देश के लोग उन्हें हिन्दुस्थान में लें आये। साराश 
चर्माचार, अक्षरलिपि, और सिक्कों के विषय में प्र॑चीन 
एशिया और अवोधीन यूरोप में केवल ससानता ही, 
नहीं है बल्कि पूरा रूप से ऐक्य भी है (बडेकुडठ)। काने- 
वार्ल के किनारे से लेकर ब्रह्मदेश के किनारे तक केसर 
का उपयोग भोजनआपदि में बहुत पहलें समय से अन्य 
कासों सें भी सर्वभान्य और प्रचलित है। ऊपर जिन 
वस्तुओं का नाम दिया गया है उनका उल्लेख यूनानी 
इतिहासकार एरियन के ग्रन्थ में भी पाया जाता है। 
सारांश, यह व्यापार बहुत पुराने जमाने से होता 
आया था और उसी से इस समय के समान- प्राचीन 





मशओ युक्त बासुदेव गोविन्द शापटे महोदय ने भी इस स्त का ससर्भन 
नहों किया । | 
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राष्ट्र बव चसवान हुए थे। उनमें तो ऋगड़े होते थे थे 
भी इस व्यापार के ही लिये होते थे। सिकन्दर ने 

जलकजेरिडया शहर को इसी व्यापार के लिये ही बताया 
था। अरब वालों ने सन ६५४ में बरोरा और सन्‌ ६१२ 
में बग़दाद शहर इसी जिये बसाये ये। प्रोक, कार्ये- 
जियन, रोमन, वायजैीएटाइन श्रर्थात पूरे रोमन और 
अरब के देश इस हिन्दुस्थान के व्यापार के हो कारण 
भूमध्य समुद्र में एक के बाद दूसरे तरक्की जीर तनज्जुली 
पाते हुए ऊपर नौचे आते गये ॥ 


“मिसर छोर फ़िनिशियन राष्ट्रों का व्यापार 


यूरोप और एशिया का व्यापार बहुत प्राचीन रसय 

में अधात सन्‌ दें के दो हज़ार वे पहले साल्हियम 
लोगों के अधिकार में था। परन्तु उनका इतिहास 
उपलब्ध नहीं है इसके बाद अरब और फ़िनिशियन 
लोग व्यापार में आगे बढ़े। इनमें से शरध लोग 
. लाल समुद्र और उसके पूवे के भाग में घूमते फिरते थे 
और फ़िनिशियन लोग भूस्यसमुद्र में व्यापार किया 
करते थे। इसके बाद फिनिशियन लोगों को हो एक 
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शा अभिक्ा के उत्तर किनारे पर कार्यज्र में प्रकट 
हुईं; सर्ने कार्यज में अपना राज्य स्थापित क्षिया । 
आरस्स में का्येज का उदय व्यापार के कारण हुआ । 
तथापि प्राचीन व्यापार का विश्वासनोय पता मिसर 
और फ़िनिशियन देशों के इतिहास में विशेष पाया 
जाता है। इन दोनों देशों के व्यापारी जलमाग वाले 
थे और झरब समभद्र तथा भूसध्य समुद्र में प्रवास किया 
करते थे। पहले सिस्तर देश वालों को यह व्यापार 
पसन्द नहीं था। क्योकि उनका देश उपजाझ और 
धनवान था इसलिये अपने निवांह के लिये उन्हें 
दूसरों का सुंह ताकना नहीं पड़ता था । इससे विदेशी 
लोगों को वे अपने देश में नहीं आने देते थे। 
किल्तु कुछ दिनों के बाद सिसोस्ट्रीस नाम का उस देश में 
एक राजा हुआ। वह बहुत ही ताइती और चालाक था। 
उसने एसका कि परदेशों के साथ व्यवहार किये बिना 
हमें सहत्व प्राप्त वहीं होगा, इशलिये उसने चारसो 
जहाज़ों का एक बेह़ा तैयार कर हिन्दुस्थान के किनारे 
सके के संब देश अपने अधिकार सें कर लिये। 
इस राजा के मरने के बाद मिसर-बासियों ने जल दाता 
पर्येटन करने का काम बन्द कर दिया, और बहुत दिनों 
तक वह बन्द हो रहा । 
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फ़िनिशियन लोगों के विषय में ऐतिहासिज्लों को 
इस से अधिक जानकारी है । इन लोगों का राज्य 
सीरिया के किनारे भूमरध्य समद्र पर था। सन इस्वी 
के एक हज़ार वर्ष पहले से सन देसवी के १०० वर्षे 
पहले तक लगभग पाँच सौ वर्ष तक इन' लोगों की 
' शच्ची तरक्की रही। यह तरह पूर्ण रूप से ठयापार पर 
अवलस्बित थी । क्योंकि उनका देश बहुत हो रूख था। 
इसलिये अपने निवोह को वस्तुएँ भी उन्हें परदेश से 
लानी पढ़ती थी। इस समय जैसे इंस्लेंड अथवा 
हालेण्ड देश व्यापार से धचनदाव बने उस्तो तरह प्राचीन 
संतय में फ्िनिशियन देश भी 'घनवान हुआ था। 
फ़िनिशियन खल्लासियों का जहाज़ी विद्या लें बढ़ा नाम 
था, और उनके विशेष फ़ायदे का व्यापार हिन्दुस्थान 
के ही साथ होता था | हिन्दरस्थान का साल जल-पाणे 
से देरान की खाडी से उधर पश्चिस हो कर स्थल के 
द्वारा मूमच्य सनुद्र में जाता था। उबझीो राजधानी 
टायर नगरो भूरध्य समृद्र में थो, परन्तु उप उनय 
नौका चलाने को विद्य। बहुत पीछे पट्टी हुई थी, इए लिये 
अपने जह्ाज़ लेकर वे खुद हिन्दुस्थाद को चट्टों जाते 
थे। लाल समद्र के उत्तरी साय में दो छोटी छोटी 
खाडियां हैं । एक यवेज़ की खाड़ी और दूधरे आक्ाब की 
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खाड़ी । इन खाड़ियों के ब्लीच में इड्यूमियन नामक 
लोगों का एक राज्य था | फिनिशियन लोगों ने लाल 
समुद्र के किनारे के चार बढ़िया बन्दर उन लोगों से 
जीत लिये । इन्हीं बन्दरों के द्वपरा वे लोग इधर हिहु- 
स्थान से और उघर अफ़िका के पूते और दक्षिण किनारों 
से व्यवहार रखते थे। तथापि लाल समुद्र से दायर नगर 
की दूरो बहुत थी, इसलिये लाल समुद्र से अपनी सीसा 
नज़दीक पड़ने के लिये भूमध्य समुद्र का हि मोकोल्युरा' नाम 
का बन्दरगाह उन्हों ने प्राप्त किया। हिन्दुस्थान का 
सब साल वे उसी जगह लाया करते थे । वहां से दायर 
को माल पहुंचा कर यूरोप के मित्र भिन्न स्थानों में 
उसे पहुंचाया करते थे। हिन्दुस्थान से व्यापार करने 
के लिये यही साग्रे उनके लिये विशेष सबिधा-जनक 
था, क्योंकि अप््य रास्तों की अपेक्षा! इस रास्ते में उन्हें 
परिश्रम और ख़र्च कम पढ़ता था । इस सागे से जो 
व्यापार होता था उसके कारण फ़िनिशियन लोग इतने 
घनवान हो गये कि बाइबिल में उनके विषय में इस 
अकार का सहार पाया जाता है कि, 'ठायर के व्यापारी 
सानी बिना सकट के राजा हैं, और पएथवी के सब लोगों 
में वे सन से अधिक इज्जतदार हैं!। सिकन्दर बाद 

शाह से फ़िनिशियन्न लोगों का टायर शहर नह कर 
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दिया और सिडहोन अधिकृत छर लिया । बस उसी ससय 
से फ़िनिशियन लोग रसातल को पहुंचे ॥ 


४-यहदियों का व्यापार । 


यहूदियों को ज्यू अथवा यहूदी कहते हैं। उनका 
राज्य भी फ़िनिशियन लोगों के राज्य से लगा हुआ 
था । टायर को सम्पत्ति देख कर ठन्हों ने भी व्यापार 
का सागे स्वीकार किया । ढेविह और सालोसन नास 
के यहूदियों के दो बड़ें पराक्रमी राजा हुए। इन में से 
डेविड ने सन इस्वी के पहिले १०४९ से ९०१६ तक और 
उसके लड़के सालोमन ने सन्‌ इस्‍्वो के पहिले १०१६ से 
९३६ तक्ष राज्य किया । बाइथिल के पुराने पत्रों में इन' 
के शासन काल का बणेन दिया हुआ है । डेविड ने जेरू- 
सलेस शहर को अपनो राजधानी बनाई। यहां से व्यापार 
का सभला रास्ता अर्थात्‌ सोरियन रास्तर उसने अपने 
अधिकार में कर लिया । उत्तर का उसास्कत शहर भी 
उसके अधिकार में था। जेहसलेस के पूर्व को ओर राबा 
. भासक एक व्यापार की भण्डी थी, जहां बाहर का आया 
हुआ माल उतरा करता था । इस स्थान को सी उसने 
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अपने अधिक्षार में कर लिथा । दक्षिण की ओर सिसर 
की सोसा पर इडयूसियन और सोझआवाइईट' नासक छोटे 
छोटे राज्य थे उन्हें देविड ने जीत कर अपने राज्य सें 
मिला लिया । सारांश, ऊपर उसःस्क्षस से नीचे मिसर 
तक का सारा प्रदेश ठेविह ने अपने कठज़े में कर लिया । 
ऐसा करने से उसका भुख्य उद्देश व्यापार बढ़ाना था । 
उसके इम्च उद्देश को उस के लड़के सालोमन ने 
पूरा किया । | 
डसास्कस के भी आगे पालसीरा नासक स्थान से 
काफिलों के उतरने की एक जगह थी; उसे सालोसन ने 
अधिकृत कर वहां ताडसुर नाम का अड्डा बनाया। इस 
से यूफ्रेटिस नदी और भूमच्य समुद्र के बोच के व्यापार 
का मुख्य साग उसके हाथ में आगया । उस ससय टायर 
का फिनिशियन राजा हिरास नास का था उससे साली“ 
सन ने व्यापारिक सन्चि को । इस राजधराने के मूल 
पुरुष इबन्नाहीस को ईश्वर को ओर से बरदान मिला था, 
व॒ुह बरदूरन सालोसन के समय सच्चा हुआ। उत्तर को 
ओर व्यापार की व्यवस्था ठोक कर सालोमन ने दक्षिण 
को ओर को व्यवस्था ठोक की। उसने इेड्यूमियन लोगों 
से आकाब को खाड़ी के इलाथ और जंजीबार नाम के 
दी शहर आप्त किये, ओर, इन बन्दरों से उसने अपने 
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जअहाज़ बाहर भेने। उसने भेजे जाने वाले जहां के 
साथही उनके खलासो भी फ़िनिशियन राजा हिराम से 
सांग लिये । इस प्रकार इन दोनों राजाओं ने टाशिश 
और झोफीर नामक दूर के बन्दरों से अपना व्यापार 
जारी किया | अनुमान है कि, ये दोनों बन्दर एहीं 
अफिका के किनारे पर रहे होगे। सालोनन के जहाज़ 
आवुलमर्टव मुहाने से नीचे अफिका के किनारे किनारे 
सोफाला नानक स्थान तक जाया करते थे, और तोफाला 
का चोना, चांदी, तथा दूसरे प्रकार का भाल शैकर लौट 
जाया करते ये । इतना होने पर भी यह नहीं कहा 
जा सकता 'कि यहूदी लोगों का 'हिन्दुस्थान से अत्यक्ष 
व्यवहार था। व्यापार के हारा सालोमन राजा ने जेर- 
सलेस शहर को धनेक बढ़िया चीज़ों से सुशो भित किया । 
किन्तु बाइबिल में सालोसन का जो स्तोन्र है उसमें केवल 
व्यापार को घीज़ों की फिहरिस्त है। और यह निश्चय है कि 
उनमें से कई चीजे हिन्दुस्थान की थीं जैसे उसके सिंहासन के 
हाथोदांत, झुन्दर जवाहिर, तीन सौ सोने की ढालें, 
सशाले ओर बगोचों में नोर तथा वच्दर। इसी तरह सन्दिर 
में जो चन्दन के दरवाज़े ये वे तब हिन्दुस्थान के थे । सिसर 
के राजा फारी की लड़की सालोसन से व्याही गई थी । उस 
सभ्य का जो 'विवाह-मद्भल-स्तोन्रः मिलता है उससे 


५४ भारतवर्ष का अर्वांचीच इतिहास | कब 


सी व्यापार का गूढाे भरा हुआ है। सिसर से सालो- 
सन के पास घोड़े और कपड़े सो आये थे । 

आगे चलकर थोड़े हो दिनों के बाद यहुदियों का 
राज्य नष्ट हुआ। सन्‌ इस्वी के ९५६ वें वर्ष में सालोमन 
सर गया और उसका' राज्य बेंट गया । फिर एक हज़ार 
वर्ष से सिसर, आसोरिया, बाबिलोनिया, पशिया 
(फ़ारस) ग्रोस (यूनान) और रोम राष्ट्र सोरिया में 
प्रबल हुए । जो राष्ट्र प्रबल होते थे थे दूसरे को 
जीतकर अपनो सत्ता ब्रढ़ते थे। आगे चलकर वे भो 
नष्ट हो जाते थे और किसी दूसरे राष्ट्र का हो प्रताप 
चमकता था । इस उदय और अस्त का बीज व्यापार 
था। 


६-सिकन्द्र को व्यापार संबंधी नीति . 


यूनान के बादशाह सिकन्दर ने सन्‌ इस्वी के ३२१ थे वर्ष 
में हिन्दस्थान में चढ़ाई की । इस बादशाह को पूर्व को 
ओर के व्यापार का महत्व अच्छी तरह सालूस होगग्रा 
था। इसलिये उसमें इस अकार की महत्वाकांक्षा 
उत्पन्न हुई थी कि पृथ्वी पर अर्थात्‌ स्थल और 
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समुद्र में भी अपना राज्य होना चाहिये। सिफादर 
ने देखा कि फिनिशियन लोग थोड़े से जहाड़ों को 
सहायता से अपने शत्रुओं से ठक्कर फैलते हैं, और 
अपनी रक्षा करते हैं, इस प्रकार हिन्दुस्थान का सारा 
व्यापार जलसागे के द्वारा अपने अधिकार में रखने के 
कारण थे बहुत हो धनवान होगये हैं। इठलिये उनका 
राज्य-दीन लेने के लिये उसने बहुत प्रयत्न किया । सिसर 
देश को नोल नदी के किनारे एक नया शहर बसाकर उस 
ने उसे अपने नाम से मसिद्दु क्रिया । इस प्रकार फ़िनि- 
शियन लोगों के दश्यर शहर को उसने अच्छी दशा तक 
पहुंचा दी । इस अलेकज़ेरिडुया शहर के बसाने से सिकन्दर 
को दूरटू्टि छोर चालाको अच्छी तरह सालूम पड़ती 
है। सैकड़ी राज्यक्रान्तियां हुईं तो भी लगभग अठारह 
सी वे तक यह शहर हिन्दुस्थान के व्यापार का मुख्य 
भाका वना रहा। देरान देश जीतने पर सिकन्द्र समरकन्द्‌ 
में गया और वहां से हिन्दुस्थान की ओर भुका । रास्ते 
में उसने अनेक प्रदेश और लोगों को देखा । इससे उसे 
सालूस हुआ कि सम्पूर्ण उत्तम वस्तुश्नों का मूलस्थान 
हिन्दुस्थान है। इसलिये हिन्दुस्थान जीतने की उसको 
लालता बहुत हो बढ़ गई । इतके बाद वायण्य कोण के 
सागे से वह हिन्दुस्थान में आया । ख़बर की घाटी से 


यू० जा 


२... सारतबपे का अवोचीच इतिहास | दर 


हिन्दुस्थान में आनेवाला ऐतिहासिक काल का यहो 
पहला बीर पुरुष है। तन्नशिन्ा अरपोत अटक में भावों 
फे पुल से सिन्‍्धु नदी उतर कर वह इस पार पहुंवा । 
फेलम नदी के किनारे पौरतस राजा को उत्तको 
लड़ाई हुई और उसके बादू वह दक्षिण को ओर 
फका । पंजाब को उपजाऊ भूमि देखकर वह दंड रह 
गया । इसके पहले उसने भील यूम्रेटित टैग्रितत 
आदि नदियां के किनारे की उपजाऊ भृमि देखी थो, 
तथापि पंजाब को भूमि ने उसे ऐसा भोहित किया कि 
उसे देखकर उसकी दुठ़ धारणा हुई कि परमेश्वर की कृपा- 
रुष्टि का बैसव और मनुष्य को बुद्धि यहां चरमसौभा' 
को पहुंच गये हैं। लोगों ने उससे कहा कि सिल्धु 
नदी और पंजाब की भूमि तो किसो गिनतो में 
नहीं है, इसके आगे गड्जा नदी और उसके किनारे का 
प्रदेश इससे भी अधिक उपजाऊ और शोभायसान है । 
इसे सुनते हो उसने अपनो सैना जसा को और इचघर 
कृच करने के लिये उसने उससे आग्रह 'किया। परन्तु 
इसके पहले उसकी सेना ने बहुत सो तकलोफें उठाई 
थों, इसलिये आगे बढ़ने के लिंये न तो उत्तकी हिम्मत 
पड़ती थी और न उसके पांव ही आगे पह़ते थे । इससे 
कैवल सेना को प्रसन्न रखने के लिये सिकन्दर को पीछे 
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लै।हना पहा। पिदन्दर व्यास 'नदी तक्ष छाया था, 
उपके किनारे उसने बारह बढ़े बढ़े स्तम्भ से किये । 
सन्‌ ४६ ३० में सपेलिनियस टयनियत्त नामक एक यूनानी 
बिहान पंजाब से आया घर; उस समय उसने उस स्तस्सों 
की देखा था । उसने सिकन्दर का एक चरित्र लिखः है, 
कि, उस समय उन स्तम्में में लिसे हुए लेख पढ़े जा सकते 
थे। सिकन्द्र अपने साथ बहुत से विहानों की भी लाया 
था पहले उनके द्वारा उसने हिन्दुस्थान को सारी हकीकत 
जानी । पहले वह फ्रेशम नदी को पार किया। उत्त समय 
सने बहुत सी नावे बनाने का हुदस दिया था। उसके हुक्स 
मै अनुसार लैाटतो समय सब नावें अच्छी तरह तैयार 
मिलीं । उसकी चढ़ाई को सारो व्यवस्था नियाकस 
(पा) नामक एक हाशियार अफ़सर के सुषुद्‌ थी। 
खुद सिकन्दर इन्हीं नावें में बैठकर सिन्धु नदी हि|कर नीचे 
दक्षिण को ओर चला। उसके साथ में एक लास बीस 
हजार फौज थी। दे से हाथी और ढोठे भेदे दे। 
हज़ार नौका थीं। अपनी फौज के तीन हिस्से कर एक 
हिस्से को उसने नौकाम्रों के राथ लिया और दूसरे देर 
भागे के देने किनारों से ज्ाथ साथ चलाया । दोनें 
किमारें के राजाओं ने सिकन्दर को टैक्स दिया। कुछ 
रात्ाज्ञों से लड़ाई कर उसने उन्हें परास्त किया, 


रू. भारतव्े का अवाचोन इतिहास [ देता 


जिससे ते शरण आये । इस नहदों के प्रवास में उसे नी 
सहिने लगे; इन नो भहिनें में उसने एक हज़ार भोल 
का सफ़र पूरा किया । 

सिन्धु नदी से समुद्र में उतरने पर सिकन्दर को बहुत 
सन्तोष हुआ; और नौकाओं को व्यवस्था नियाकेस को 
सींप कर आप समुद्र के किनारे किनारे इरान को 
गया। बाक़ी फ़ौज ससुद्व फे किनारे किनारे स्थल के 
सागे से गई । उन सभों का मिलाप ईरान को खाड़ो के 
सिरे पर यूफ्रेंटिस नदी पर हुआ । इस प्रवास से रत 
सहिने व्यतीत हुए | हिन्दुस्थान की सच्ची और ठप- - 
येागी ख़बर इसी समय यूरोप को गई । सिकनन्‍्दर के 
उक्त प्रवास की कई दोटो मोदी बातों की तफ़्सील 
विंसेण्ट स्मिथ को पुस्तक में दी हुई है; वह सने।रंजक 
और उपयोगी है, इसलिये उसे यहां देते हैं । 

दरान देश जीतने पर इशान की ओर कुककर सिकन्दर 
सध्य एशिया में गया। वहां के समतल प्रदेश से ऋमूनदी 
बहती है; उस साथ का नास पूर्वी बैक्ट्रिया है। उसको 
राजधानी बलख शहर में थी। उस देश को जीतने पर 
सन ह० पृ के ३२७ वें वे को बसन्त ऋतु आरम्भ हुई, 
और बफ़ घुलने लगी; इसी समय सिकन्द्र ने हिन्दुस्थान 
की और कूच किया | उसके साथ यूरोप की पचास साठ 
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इंतार फौज थी। दुश दिन में हिन्दुकुश पवेत नांघकर 
वह कोहिदासन घाटी में आा पहुंचा । वहां पर अपना 
फौजी महा क़ायम कर वहां के बंदे।बस्त के लिये निकेनेर 
(१0707) को सुकरर किया । यहां पर पश्चिस उत्तर 
और दक्षिण तीनों दिशाओं के सागे का सद्ूम भा। 
वहां से चलकर सिकन्द्र निकेया (77४४) में आया। 
निकेया शहर जलालाबाद के पश्लिम को और था । 
यहां पर सिकन्‍्द्र ने अपनी फ़ौज के दे! हिस्से 
किये । एक भाग काबुल नदी के किनारे का जीतता 
हुआ हिफेस्टियन और पर्डिकास इन दे! सैनापतियों 
के साथ शागे भेजा। तक्षशिला का हिन्दू राजा पहले 
ही शरण में श्ञा चुका था। वह इस फ़ोज के साथ 
प्रबन्ध करने के लिये कूच कर रहा था । ततशिजा शहर 
सिन्धु नदी के पूर्व किनारे से तोन संजिल की दूरो पर 
था । रावलपिस्डी के वायव्य और इसनअब्दुल के 
आग्रेय कोश को शोर कई मोल तक जे पुराने सरह- 
हरो। का भाग दीखता है यहों पर वह शहर बसा हुआ 
था। तत्शिला के राजा और पोरस के बीच शत्रता 
थो। इससे हिन्दुस्थान के विषय में सब तरह को बातें 
बताकर व्ययस्था करने का सार इस राजा: ने अपने 
ऊपर लिया। सिन्‍्धु नदी के पश्चिस ओर के राजा 


- द्वु० का 
३१. भारतवष का अर्वोचीन इतिहात[ अर 


सिकल्द्र की फ़ौज के शरण आये और उन सं ने सिन्‍्धु 
नदी से इस और शाते.के लिये नावें का पुल बंध- 
वाया । फौज के दूसरे भाग की अध्यक्षता स्वयम सिंकल्द्र 
ने खीकार की और सन द० पू्े के ३२७ वें वर्ष के सितस्थर 
में आगे बढ़ा । रास्ते में अनेक अड़चने हुईं और उसे 
कई हलादाइयां भी लड़नी पड़ीं। सिकलद्र की व्यवस्था 
और (देखलावट उत्तम होने के कारण अत्येक अवसर से 
उसे सफलता प्राप्त होती गई । जे! राजा शरण आते थे 
उन्हें वह नौकर रख लेता था; किन्तु जे! विरुदुता 
करते थे उन्हें वह जानसे मरवा हालता था। इस 
प्रकार सन्‌ ई० के पूर्व ३२६ थे ब्षे के जनवरी भहिने 
में बह सिन्धु नहों के किनारे आ पहुंचा। वहां पर 
अपनी फौज को उसने एक नहिने तक आरास करने 
दिया, और उसे खुशी भनाने की इजाज़त दे दी । 

लस समय पंजाब में अनेक छोटे भेठे राज्य थे। 
उसी' ससय तक्षशिल्रा का राजा मर गया और उसका 
लेड़का ऑफिस गद्दी पर बैठा । 'पिकन्द्र के विषय में 
उसने भी अपने घाप का अनुकरण किया। उत्तर को 
ओर पहाड़ी अदेश में राजा का अभिसार नामक राज्य 
था। इसके सिवाय दूसरा राज्य परत का था। उसका 
"विस्तार शेलर्स और चिनाव नदी के बीच में था अधोत्‌ 
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इस समय ' जहां फेलम, गुजरात व शाहपुर के जिले. हैं 
उच्ती विस्तार में उक्त राज्य था । तक्षशिला के राजा ने 
सिन्धु नदी पर नावों का पुल तैयार कर दिया। यह 
घुल अटक से उत्तर ९६ सील पर जहां आजकल शो हिन्द 
शर्थात्‌ कद नाम का गांव है वहां बना था। सन्‌ ७ 
के पूर्व ३२४ वें वर्ष के मार्च महिने सें सिकन्दर 
अपनी सारी फोज के साथ तच्शिला में आया। उस 
समय यह शहर बहुत नामो था। वहां विद्वानों का 
अच्छा जसाव था । वहां पर सम्पूण देश के 'विद्वान 
आया करते थे | सिकन्द्र ने वहां के राजा को अनेक 
प्रकार से खुश कर अपने आगे के काम के लिये उन 
विह्मानों से वही मद॒दु जी | शभिष्तार के राजा और 
पेरस की सिन्रता थी। इंतलिये देनों को रुलाह भी 
कि देनों मिलकर 'सिफन्दुर से युद्ध करें। तथापि अभि- 
सार के राजा ने तथशिलः में सिरून्दर के पास अपना 
प्रतिनिधि भैशकर शधीनता स्वीकार रकरली । सिकन्द्र ने 
पेरण को भी अपनो औोर करने का खब प्रयत्ष किया। 
सिकन्द्र ने उसे अपनो मुलाक़ात के लिये बजाया 
परन्तु उस झमिमानी राजा ने उत्तर सेज्ा कि, “सीसा 
पर रे आपकी मुलाकात करने के लिये तैयार न 
परन्तु ,मेए आना ज्ाज़ के साथ होगा ”। इस 
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उत्तर के भेजने फे बाद परत अपनो ५१७ हजार 
सेना के साथ फेलस नदी के किनारे सिकरूदर से भुक़ा- 
बला करने के लिये झा पहुंचा । इधर सिकनदर भो 
तत्नशिला से निकला, और ९४ दिलों में केलम नदी पर 
पारस के सामने जा पहुंचा (सदे ३२६)। सिन्धु नदी 
उतरने के लिये बिन नावों का पुल था उनके टुकड़े कर 
सिकन्द्र उन्हें गाड़ियों में लाद लाया था। किन्तु 
पारस को फौज के सामने नदी नांघना सहज कास 
नहीं था। इसलिये सिकन्दर ने नदी के इधर और 
उस पार के प्रदेश का निरीक्षण कर सब तरह को 
ख़बरें प्राप्त कीं। उस समय गरमो के दिन थे और 
बफ़े के गलने से नदी में बाढ़ आई हुई थी । 
इसलिये ऊपर को देख रेख के विषय में किस्तो को शक 
न होने देने के लिये चाखा देकर नदी पार करने का 
मैक्ा हाथ आने के लिये सिकन्‍दर ने अफवाह उड़ा 
दी कि जब तक नदी की बाढ़ उतर न जाय तब तक 
हम नदी पार नहीं करेंगे। इसके बाद पानी बरसने से 
नदी में और भी बाद आगई। ऐसी बरसात में रात 
को गुपचुप उस जगह से कोई ९६ मोल ऊपर जाकर 
सिकन्द्र चुनो हुईं सेना के साथ नावें के द्वारा नदी 
पार हुआ । पेरस को ज्येहो इस शत की ख़बर शगी 
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त्यांही बह अपनी चारी सेना के साय सिकन्दर पर 
शा दुदा। पोरत की छेना में २०० हाथी और ३१ , 
हज़ार पैद्ता सिपाही ये, और देते ओर को प्िलाकर 
घार हज़ार चदार और ३०० रथ थे। हर एक रघ में 
चार २घोहे जुते हुए ये, और उत्रके भीतर देः तरन्दाज़, 
दो ठाल वाले ज्ीर दो फारधी पिला फर छः छः भनुष्य 
ये। पैदुत सेना के पाप दाल, तदाबार, छोर घहुपवाण 
थे। यद्यपि पोरत फो फ़ोजी तैयारी पहुत अच्छी थी 
तथापि उसकी सेना बहुत भारों थी। उधर 'सिकत्दर 
'का सारा दारमदार घुड़तवारों पर था, इसरिये उसकी 
सेना से तेज़ी और घुस्ती श्रधिक थी। सिक्तन्द्र की 
फ़ौज़ का दूसरा हिस्णा क्रेटिरास नासक्ष उसके हो शियार 
सैनापति के आधीन ठिकाने पर था। पघर सिक्चन्दर 
ओर पोरत का गुत्यसगुत्था होतेही क्रेटिरास ने एकद्स 
नदी पार कर पोरस पर पीछे की ओर से हमला किया; 
इससे पोरत को सेना में बढ़ी हलचल नच गई और इसी सै 
उसका पराजय हुआ; और वह क्ेटिरास के हाथ कैद 
हो गया । पोरस बहुत ही सुन्दर, जवांसदे और यादें ढः 
फुट ऊँचा जवान था। उसने जान को हपेती पर लेकर 
'खूब लड़ाई को, किन्तु शरीर पर नी घाव हो जाने से 
लाचारों को हालत में पकट्ठप गया । सिफ्दर ने उससे 
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बी खातिरदस्सी क्वा बतोब किया, और उसका मुल्क 
उसे वाप्रिय देकर और भी शधिक प्रदेश उसके राध्य में 
सिला दियएँ । इस प्रकार सिक्दर ने उसके साथ जो 
लदारता दिखाई उसे यह सिकन्दर का अ्रच्छा दोस्त 
हो गया । इस विषय में भो सिक्षल्तर को घतेता साफ़ 
साफ़ सालप होतो है। पोरस के साथ यह लहाई सन 
इस्वी पूव के ३५६ वे वर्ष के जुलाई महितरे के आरस्भ में 
ग थी | इस लट्ठाई के स्मरणा थे सिकन्दूर ने यहु-ममति के 
पास दो नये शहर बशाये । उनमें से बुकिफल (970४० 
00)» नाम कर बगर बहुत प्रसिद्ु हुआ और इस समय 
भी भेलत शहर के पास है । 
इसके बाद क्रेटिश॒त को ठिकाने पर रस सिकन्दर ने 
आस पाप के शतक प्रान्तों को विजय किया । चिनाव 
नदी को पार कर रावी नहीं के इधर सो वह सहजही 
आपहुंचा। रावो के इस ओर कथई लोगों का गुरुष स्पान 
सद्जूल नातक घा, उसे भी उसने जोता। एल इेश्वो पूबे 
के ३९६ थे वर्ष के सितस्वर महिने में वह व्याप्त नदो के 


कहते हैं जिय घल्त पोरत कैद दोकर सिफन्दर फे पास लाया उस समय 
सिफरदर ने उससे पद कि हम तुमसे किस तरह पेश शावे ” पोरस थे निघद़क 
होकर उत्तर दिया कि जैसे बीर लोग बीरों के ताथ पेश शाते हैं,” इस उत्तर 
से पाए की अद्गुत वीरता का पता पाणर सिक्रन्‍्दए ने उससे भेल करना हो 
धाष्दा समथा। अठवादक । 
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किनारे आर पहुंचा। वहां से आगे बढ़ने के लिये उत्तकी 
सैना' किसी तरह देयार नहीं होतो थी। सिकन्दर ने 
वरस्वार सेना को कई तरहते मनाया, परन्तु सब व्यर्थ 
गया 'सिकन्दर का कोइवास नासक एक विश्वासनीय 
सरदार था। उसने हिस्दत कर सब लोगों का कहना 
पिकन्दर को सुनाया । इस बात को झुध कर 'सिकन्दर 
बहुत ही निराश हुआ । मारे ग्लानि के बह तोन दिनों 
तक अपने डेरे से बाहर नहीं निकला । अन्त में निराश 
होकर उसने फ़ौज फो लीटने का हुक्म दिया। वहां से 
निकलने के पूर्व उससे व्यास नदी के उस पार बारह 
देवताओं के नाम से बारह चौकोन पत्थर के खस्पे 
बनवाये ज्ौर बढ़ा उत्सब किया । अत्येक उसमे की 
ऊँचाई १० छुट थी । 

वहाँ से लौट कर सिकन्दर चिनाव नदी पर आया । 
उसे वर पाँच हजूरर सवार और सात हजार पेदल सेना 
मूनान देश से आई हुई सिलो। वहां से शोघही 
वह केजनन नदी के कियारे आया । वहां अपनी फौज 
के तोम टुकड़े कर एक नदी से ऋावों के द्वारा रवाना 
किया झौर दो को दोनों किनारों से पैदल सेजा । इस 
अकार चलते हुए बह समुद्र तक पहुंचा | रास्ते के सथ् 
आन्तें? का वह हिरीक्षण करता गया। नदी पर लोगों 
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की जो नावे फिरतो दिखाई पड़तीं उन्हें वह अपने 
कान में लगा लेता था । बहुत सी नई चार खुद उसने सो 
बनलवाई थीं । सिन्न भिन्न देशों के बहुत से खलाएी उस 
को सेना में थे; उन्हें चावों के घलाने में उससे नियुक्त 
किया ८० ऐसी बड़ी नादे थो जिनमें प्रत्येक में तीस 
तोथ दंड लगवे थे, और छोटी भोदी सब दी हज़ार मावें 
सामतन और सवारी में थीं। दोनो किनारों में जो फोर्ज 
चल रही थीं उनके सैनापति क्रेटिराल और हिफ्रेइस्टन 
थे। सिकनदर नदी को सेना के साथ था। भेलम से 
चलने के पहले 'सिकन्द्र ने एक बडा दृश्बार किया, और 
पोरध् की उप्तके राज्य पर सदा के लिये अधिछित किया । 
इसो तरह अभिसार के राज को दिन्धु नदोके पूव का प्रदेश 
देकर वहां दा छत्नप बनाया । अक्टूबर के अन्त में एक 
दिन अच्छे मुहते से सबेरे देवएूुजन कर और जल देवता 
को नैवेद्य आदि अपेण कर रणसिंहा बजाते हुए फ़ोज को ' 
कूच करने दा हुक्म दिया गया । बहुत से घोड़े नावों में 
सवार कराये गये थे। इस प्रकार का अनेखा दृश्य देख 
कर लोथों को बड़ा आश्यये मालूम हुआ | आस पश्स 
के लोग यह देख कर बड़े चकित हा रहे थे कि इतना 
बड़ा काज़िला कैसे अदव क़ायदे के साथ सुव्यवस्थित 
रोति से चल रहा है। हज़ारों, दांडें! के चलने को' एक 
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दूस श्रावाज़ होती थी, जत्यूस शोग घुकार शुकार 
फर कूच का हुक्‍्त छेएएट रहे थे शोर सलाद गतते 
हुए शानरद से नाव घज्ा रहे थे; इन सब को म्रतिष्वनि 
दोनों फकिनारों पर उठती थी जिस से बढ़ए कोहाउज़ सच 
रहा था । शाठव दिच यह शैमा फ्रेंशन और पिनाष 
नदी के सद्भूल पर झा पहुंचों। वहां पर कुछ नावे इज 
गईं श्र सिकनदर की लाव भी हचते छी हुवते बच 
गये । यह प्रवास करते उसय आउपास के लोगों से 
सिकर्दर को कई्दे युदु करने पड़े; किन्तु उन्हें शिकस्त देकर 
फिकल्दुर ने वहां को भूसि झधिकृत करलो । एक बार 
छिकन्द्र को ज़बरदस्त घाव लगा और वह बेहोश हो 
गया; किन्तु घाव चोर कर भोतर का अस्त्र-खश़ 
निकाल डालने से बह अच्छा हो गया। इसके बाद 
आगे बढ़ कर सब सेना सिन्‍्धु और पश्चुनद्‌ के सद्भूम 
पर आहे। यहां पर सिकन्दर ने एक शहर बसाया। 
यहां से सिकनदर ने क्रेटिएास को खुशको के रास्ते इरशन 
को रबाना किया । सिकन्दर यहां से रवाना हेकर धस 
डेंह॒टा (त्रिकोण भूमि) में पहुंचा जे! सिन्‍्धु को शाखाज्ं 
के फूठने से बन गई है। वहां पर पटल (पत्तल-ठट्दुप) 
नामक एक बड़ा शहर था। वह ठीक नाके पर था, 
इसलिये सिकन्दर को घड़े सैफ का सालूस हुआ । वहां 


हर 
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से सिल्धु नदी के पूर्व-पश्चिम भाग के समुद्द तक 
सिक्कल्द्र ने स्वयं म्रवाप किया और युद्दु के लायक 
तथा व्यापार के लिये उपयोगी साधनों की पूरी पूरी 
जॉच की । वहां नये जहाज़, बन्द्रगाह और बनदूर तैयार 
कराकर पटल को लैएह आया । इस तरह को देखरेख 
और जॉच ख़तम कर यूरोप जाने का शस्तः निश्चय 
करने के लिये उसने अपनो फौज के दे! भाग किये। 
ससने हुक्त दिया कि एक हिस्सा समुद्र सै प्रवास करे और 
दूसरा समुद्र वाली सेना पर नजर रखता हुआ किनारे से' 
चले । फेलस से पटल नगर तक आने में दश सहिने लगे । 
उसके सरदार नियाकेस ने इस कूच और नावों के 
काज़िले की सारी 'सिद्दुता शौर व्यवस्था बहुत अच्छी 
रखी थी । इसलिये उसे हो समुद्र से चलनेवाले काफ़िले 
का सेनापति बनाकर आप क्षिनारे किनारे चला। 
खुश्की का यह प्रवास बढ़े कष्ट के साथ पार पष्ठा । 

सिक्त्दर को यह बात सालूम नहीं थी कि बोच में बड़े 
घड़े पवेत और बालू के मैदान पड़ने से तकलीफ़ उठानी' 
पड़ेगी । इस अड़चन से सामना होने पर उम्के बंहुत से 
मनुष्य भर गये; और शत्रुओं से लड़ने पर बड़ा परिप्रत 
पड़ा । समुद्र ते जानेवाली फौज को खुश्की की फौज 
से अथवा खुश्की को फौज से उमुद्र की. फौज को कोई 


$ 
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मदद नहीं सिली, बल्कि बढ़े ही मयात के पश्चात्‌ 
देने शाखात्रं को भेठ आमंज के पास हो सकी। 
देने! शाफाओं का प्रवास सन्‌ ६० पू० के ३९३ थे वर्ष 
के अकटवर महिने में आर्मक्ष हुआ । नियाकंस को भी 
घहुत सी शइचने से सामना करना पड़ा। आसंज में 
पांच मज्ज़िल की दूरी पर सिकनन्‍्दर ठहरा था; वहां 
जाकर वियाकंस को 'सिकन्दुर फो मुलाक़ात करनी 
पड़ी । फिर पहले के समान मुसाफ़रों शरू को गईं 
और सथ फ़ौज दरान को खाड़ी के सिरे पर सूफा में 
सन्‌ ई० पू० को ३२४ वे बे के अप्रेल सहिने के अन्त में 
जा पहुंची । इसके एक वर्ष बाद सन्‌ ई० के पू७ ३२३ के 
वर्ष के जून महिले में यह पराक्रमो पुरुष बाविलोन में 
| परलोक-बासी हुआ । ऐ 

इस वृरतांत से यह बात अच्छी' तरह भमालम पड़ती 
है कि इस पराक्रमो पुरुष की चाल और चतराई कैसी 
थी। उसकी सहत्वाकांक्षा थी कि उस का राज्य यूनान 
से लगाकर हिन्दुस्थान की पूथ सरेसाः तक सब देशों सें 
रहे । उसको खोज करने की ताक़त, कल्पनाशक्ति और 
व्यवस्था को देखते हुए यह बात साफ़ ससलूम पहती है 
कि यदि वह जीता रहता ते! अपनी यह इच्चा पूर्णे करने 
में रसे बाधा न पड़ती । उसने पश्चिम एशिया खरह के 
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सभी राज्यों! में एक मयर आज्दोखन उत्पन्न फिया। 
दूर दूर के लोगों की एक दूसरे से पहचत्व हुई; मिल्च 
सिलन स्थानों के उपयोगी और झवश्वक्षीय पदों को 
एक दूसरे को जानकारी हुई; व्यापार के सथे २सशगे और 
बाज़ार उत्पत्न हुए जिझसे उद्योग और व्यापार को एक 
नये प्रकार का कुकाव प्राप्त हुआ । तब से हिन्दुस्थान 
का क्पत् श्रार चावल तथा तिब्बत की ऊन आदि 
सितान्त उपयोगी पदार्थ पश्चिव की ओर खपने लगे । 
उन्हें इस बात का पक्का विश्वास होगया कि हिन्दुस्थान 
सारी सम्पत्ति का भण्डार है। यह बात स्पष्ट है कि 
सिकन्द्र को सत्यु के पश्चात्‌ उसको इच्छा को पूर्ण करने 
का किसी ने प्रय्ष नहीं किया । इसका यही सबब है 
कि सलके बाद उसका राज्य कई हिस्सों में बंट गया; 
उस बंटवारे में हिन्दुस्थान देश का कुछ भी उल्लेख नहीं 
है। सिदन्दर ने जिन अफसरों को नियुक्त क्षिया था वे 
उसके सरने के पांच छः वर्ष बाद तक अपने कास पर 
थे। सिन्धु नदी में पहुंचने को अवधि से देरान को. खाड़ी 
तक लौदने में तीन वर्ष का उन्य व्यवोत हुआ । इनसें 
से करोब १९ महिने 'सिन्धु' नदी के पूर्व के अदेश में व्यतोत 
हुए । यदि वीरता के नाते देखा जाय तौ भी इन तीन 
वर्षों की घटनाएँ 'सिकन्दर का ऊँचा, सहत्व बता रही 


प्रयम प्रधरण | पहलें समय को व्यापारिक उपयाएधत 8१ 


हैं। फीज की व्यवश्या, टोगंदास का प्रधन्ध जोर थुट्ठे 
' कशा की बरत्तें सिकन्‍्दर में लारानी थीं। घनेक भौक़ों 
* चर-तिफनद्र स्वयं जीवन की कुठ परवाए न कर संकट 
में कूद पड़ा । कितनेरी एतालेबक कहेंगे कि सेनापति 
के लिये ऐसा करना उचित नहीं ऐ, तथापि यह बतत 
भी उसको अशंस/ शी करने थोग्य ६। फ्ेंडम नदी के 
जहाज़ी बेहे का अवास, नियाकेस की समुद्र-यात्रा और 
'सिकन्दर झा युश्क्षी का अवास-ये तौनों बाते अशंसा 
. करने योग्य हैं। दूसरी, एक बात यह भालूम होती है कि 
ठस समय भो हिन्दुस्थान को फ़ोज यूरोपियनों की फ़ोज 
की अ्रपिक्षा नोचे दुज की थी। यूतानी सवारों के सामने 
पह्माव के हवथी विरुपयोगी सिद्ु हुए । तथापि इस हमले 
का हिन्दुस्थान पर कुछ अधिक प्रभाव नहीं हुआ। 
इस उसय के समान उस समय के सयाने लोगों के ध्यान 
में यह बात न आई कि सिकन्दर सरीखे मनुण इतना 
आहइस्वर कर के अपने देश में द्यों आते हैं और 
इन परदेशी यरोपियन लोगों से हमे दया सीखना 
' घाहिये । उनको राजय-पदुति व्यवस्था और झुधार का 
प्रश्न किसी के (दिमाग़ में न समाया | यही सबध है कि 
थोड़ेही दिनों में लोगों को मानों इस बात की भी 
' याद न.रही कि हिन्दुस्थान पर यूनानियें का हसला 


४२. भारतवर्ष क्षा अवोचीन इतिहास | कई 


हुआ था अथवा नहों । किन्तु यरोप पर इस चढ़ाई का 
परिणास उल्टा हुआ यहां के व्यापर, सम्पत्ति, 
विद्या, शाद्ध और कलाकौशल इत्यादि की एक एक 
बातें हृंढ कर यूनानियों ने जान लीं और उन्हें यूरोप 
ले गये | यूरोप के इतिहास को दशा दूसरे ढड्भू को हो 
गई, इसलिये सिकनन्‍्दर ने जो काम किया था वह डेढ्ग 
हज़ार वर्ष तक बोंही पड़ा रहा । े 
उस समय हिन्दुल्थान सें एकत्र राज्य नहीं था। 
क्ितनेही छोटे सोटे राज्य थे और उनकी दुशा भो 
अच्छी थो; लोग भो सुखो थे। 'सिकन्दर के ज़माने सें 
'हिन्दुस्थानी छोनों की जो चाल रीति थी, जो पहनाव 
और कलाकौशल की स्थिति थी वह अभी से 
पचास वर्ष की स्थिति से ऐसी मिलती है कि लोगों 
का यह समझना भी सस्सव है कि इत दोनें समयों सें 
कुछ अधिक फ़रक नहों पड़ा । हिन्दुस्थान को 
ऋतु, यहां का निश्चित वर्षोकाल, नदियों का बढ़ना 
और घटना, उनसें बाढ़ का आना और उससे होने 
वाली हात्रि आदि सब बातों का दृश्य श्राज को स्थिति 
और दृश्य से बहुत अच्छी तरह मिलान ख़ाता है, 
यूनान से हिन्दुस्थान तक का सारा झविस्दत देश एक 
सनुथ के अधिकार में रहना सम्भव नहीं था, तथापि 
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सिकन्दर यह वात जानता था कि सब जाति के 
लोगों को अपने अपने कारवार में पूरी २ स्वतन्त्रता 
देनी चाहिये; जार उत्तम प्रकार से राज्य करने का 
वही भागे है जिसमें सब को सुझ हो । इस विपय में 
उसके मन्त्रियों में और उसमें जबरदस्त विरेध उपस्थित 
हुआ । उसके गुर अरिस्टॉटल (अझरिस्तू) ने उससे कहा 
कि, “केघल यूनानी लोगों फे साथ प्रजा के नाते बराबरी 
का बर्ताव करना चाहिये; परन्तु अन्य लोगों को 'निफृष्ठ 
दर्ज का भानना चाहिये /' परन्तु सिकन्दर को यह कथन 
पसन्द नहीं हुआ | कहना पढ़ता है कि गुरु की अपेक्षा 
शिप में ही सनुणयों का मन पहचानने की बुद्धि अधिक 
थी | इसलिये घर पर नेठ कर तत्वशारू पर प्रन्ध 
लिखने वाले गुर का उपदेश उसने नहीं साना। आर- 
बेला में विजय के पश्चत्त्‌ उसने स्वयं देरानी पोशाक 
पहनना स्वीकार किया और परस के सरदारों फो भो 
वही पोशाक पहनने में राज़ी क्रिया. । इसी तरह देरानी 
लोगों से उसने आग्रह किया कि हनारे यूनानी लोगों 
से तुम अच्छी अच्छी बातें सीखो । उसने खुद इेरान के . 
बादशाह दरायस की लड़की के साथ व्याह किया, और 
से सरदारों का व्याह झन्य से दरानी लड़कियों के 
साथ कराया। ये सभी व्याह चढ़े ठाठ बाठ फे साथ 


की हट हि 
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हुए । वह इतने ही से शब्तुए्ट नहीं हुआ । उसने राज्य 
के बन्दोधश्द के लिये किले आदि बनवाये औरर इस 
बात की तजवोीज़ को कि जिसमें हिन्दुश्याव का व्यापार 
अपने अधिकार में रहे ! इसलिये उसने सिन्धु नदी 
का प्रवास मशैरर पैराल की खाड़ी से व्यापार का सागे 
तिश्चित किया । सिन्ध नदी के समान हो युम्रेटिस 
और टैग्रिस नदी का सी उसने निरीक्षण 'फिया। इस 
समय उसकी उमर भी कुछ अधिक नहीं केवल तोस वर्ष 
की थी । 

सिकनदर के मर जाने के पश्चात्‌ उसके शज्य के 
टुकड़े हो गये जार हिन्दुस्यान से लगा कर सध्य- 
एशिया का सारा सुल्क सैनापति सेल्युकस के अधिकार 
में आ गया । सैल्युकस ने सिकन्दर के साथ रह कर 
. शिक्षा पाई थी अतएवं सिकन्दर को सब चालें उसे 
सालूम थीं । उसने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई कर चन्द्रगुप्त 
से युहु क्षिया । इसके बाद दाने से सुलहनाना देगगया 
और दोनों आपस में एक दूसरे के मित्र हागमे। 
सिकन्दर के बाद ४२ वर्ष तक सैल्युक्त ने राज्य 
किया । उसने अपने शासन-काल में भेगास्थेनोज़ नामक 
एक हेा/शियार एलची पाठलीपुत्र (पटना) में चन्द्रगुप्त 
के पा भेजा था। यह सेगास्थेतीज़ सिकन्द्र को घढ़ाई 
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'के सप्य उसके साथ में पहले भो हिन्दुस्थान शाचुका 
था । मालूम पढ़ता है यहो पहला पूरोपियन है 
जिसने भागीरधोीं ओर उत्के शआाशपास का उपजाक् 
देश देखा था। यही मेगास्थेनोज़ उचर हिन्दुस्थान 
की अघली हक़ीक़त पहले पहल यूरोप में लेगया। 
हिन्दुस्थान का ऐश्वथे देखकर वह दृड् रहयवा। 
स्ट्रेती, एरियन (हें? सन्‌ ८० और १८०) झादि यूनानी 
न्‍्यकनोशों ने जो हिन्दुस्यान को हफ़ोक़त फ्िझ्ली है 
बह बहुत करके उन्होंने सेगास्थेनीज़ से ही पाई होगी। 
' परन्तु भेगास्पेनोज़ के वर्णन में बहुत सी बातें कल्पित 
'और अतम्भवित हैं इसलिये वे सर्वधा (विश्वातनीय नहीं 
हैं। वह लिखता है कि, “पाठलोपुत्र शहर को लस्धाई 
दूस भील और चौड़ाई दुए भीज थी । परकोट के घारों 
शोर ५४० तुणे और ५४ दरवाज़े थे।” धन्द्रगुप्त के 


लड़के के पास भो हाइमेक्ल नामक यूनानी एलची 
झाया था। 


७-मिसर के राजाज्ों का प्रयत्न । 


हिल्दुस्थान आने के पहले सिपन्‍्दर ने एशिया साइनर 
' अपने कठजे में करके सीरिया देश को जोत लिया था। 
फ़िमिशियन, कगे का ठायर शहर उत्तके हाथ में आया। 


६ भारतवये का अवॉोचीन इतिहास | शई 


उस समय वह समुद्री विद्यॉपारठ्ठत राज्य नण्ठ हो 
गया । इसके बाद सिकन्दर एशिया से नोल नदी होकर 
मिसर के देश में जा पहुंचा। मिस्र देश शहज ही 
उसके अधिकार में गया । उसको पुरानी राजधानी 
सेफिस से सिकन्दर का बढ़े ठाठ के साथ राज्या- 
मिषेक हुआ, और बह़ा जलता किया गया । सेंफिस से 
नील नदी के नीचे बह समुद्र किनारे आरा, और वहां 
एक नया शहर बसाया। वह अब तक अलकज़ेरिड्रया 
के नाम से प्रसिदु है। इस शहर को जगह सिकन्द्र 
ने खुद पसन्द को थी, इससे उसकी व्यापारी चाल का 
अच्छा पता लगता है। इसके सिवाय 'खसिकन्द्र ने यह 
बात भी जानती कि देश को रक्षा के लिये समुद्र पर 
अधिकार रखना आवश्यक है। सिकन्दर बादशाह ने 
सिस॒र देश पर अधिकार ते करलिया था परन्तु उसके 
भरने के पोछे टौलेमी नामक एक चतुर भनुष्य ने उस्ते 
अपने अधिकार में कर लिया, और शलकज़ेरिडया फो 
अपनी राजयातनो बनाईं। उससे उस बन्दर से साफ़ 
आइने केसे पत्थर का चार से फुट ऊँचा एक सुन्दर 
सुविशाल दोप-स्वम्भ घनवाया। वह अब तक संसार 
की सात आश्वय-जनक वस्तुओं में गिना जाता है। 
इस राजा ने नीकाविद्या और व्यापार में बड़ा सुधार 
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किया । इस टॉलेसी फे झड़के टॉलेगी फिलाडेशफस (सन्‌ 
| पू6 शुप्प से २४७) ने दायर शहर का व्यापार 
शलकज़ेरिद्रया में लेने के जिये स्वेज़ उनरमच्य को 
काट कर आजकल की स्वेज़ की नहर के समान ९४० 
हाथ चाड़ी और ३० हाथ गहरी एक नहर सुदवानी 
आरम्भ की । इस समय की नहर स्वेज़ से भूसच्य 
समुद्र में सिलादे गई है, परन्तु उस नहर को आसिना 
बन्दर से नील की पूर्दी शाखा से लाकर सिलाने कौ 
तजवीज़ हुईं थी । वह प्रयत् सिट्ठु नहीं हुआ । तथापि 
इस समय की नहर उस पुरानी नहर की ही थोड़ी 
बहुत पुनरावत्ति है। यद्यपि नहर का प्रयत्न सिट्ठ नहीं 
हुआ तथापि लाल समुद्र के पश्चिसी किनारे पर उसने 
बर्निस नासक बन्द्र बनवावा। उस बन्दर पर हिन्दु- 
स्पात कार साल जाता घा शरीर वहां से खुश्की के रास्ते 
कॉम्टॉस शहर होकर अलैकज़ेंरिड्रय/ में पहुँचता था। 
यए कॉप्टॉस शहर नील नदी के किनारे था। बलिंस 
शोर कॉप्टॉस के ध्ीच २४० सील का अन्तर था । इसी 
बीच में उक्त राजा ने मुसाफिरों के आरास के लिये 
सड़वा वनवाकर जगह जगह' दतरने के लिये सुसाणिर- 
ख़ाने अथवा पड़ाव बनवा दिये। आगे २४७ वर्ष तक 
इस रास्ते का उपयोग होता रहा। वबर्निंस बन्दर से 


४८ भारतवे क्षा अवस्धीन इतिहास | कई 


निकले हुए जहाज़ अरब और इरान के किनारे किनारे 
सिन्च नदी के सुखपर ठहा. वासमक शहर के पास आते 
थे ।ठट्ृर का आचोन नाम पत्तल था। उस समय इस 
व्याधार के जोर से मिसर के राजा बड़े धनवाच' होगये 
थे। टॉलेमी फिलाडेलफल का एलची डायेशमिखियस 
सैयनरेश के दरबार से झाया था | इसी तरह अशाक 
का एलची 'मिस॒र के दरबार में गया था । सन्‌ हे० के - 
आरम्भ में सिसर और सीरिया देश रोमन लेगे के कब्जे 
में आगये | यह घटना सन्‌ ई० ४० की है। पाठलीपुत्न के 
पराक्रमी राजा दूसरे चन्द्रगुण्त ने ( १० सन्‌ ३१३-४९३ ) 
हिन्दुस्थान और यूरोप का. व्यापार मिसर होकर 
आरम्भ किया इसलिये पररुपर का व्यवहार बहुत बढ 
गया । 


८-रेमन लोगों का प्रयत्न । 


अब यह बात कहनी है कि. यह व्यापार रोसन लोगों 
के हाथ में किस प्रकार चला गया । इस व्यापार के 
उलट पलठ की. जह प्यूनिक वॉर्स ' में है। रोस और 
कार्यज़ के बीच जे! यह हुए उन्हें प्यूनिक बॉस 
कहते हैं । 
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कार्थज उत्त समय के फ़िनिशियन लेगें का उपनिवेश 
था। भूसच्य समुद्र के व्यापार से वहां के लग अच्छे 
घनवान होगये थे । वे एक प्रकार से समुद्र-बहाहुर जीव 
थे; इपके सिवाय व्यापार में कुशश थे, इसलिये उनकी 
सत्ता अच्छो तरह से बढ गई थी। सिसलो ट्वीप के पास 
आफिकः कौ एक नेकक भूसध्य समुद्र में चढ्मो गई है । 
इसी जगए पर यह कार्यत्र चगरी थी । साला, 
कार्सिका, सा्टिनिया और स्पेन के आस पास के द्वीप 


तथ स्पेन का दक्षिणी भाग का्थेज राज्य के शासना* 


घोन था। जिन्नाल्ट (के पास भूनध्य समुद्र से अटलारिटिक 
सहासागर सें उतरने के जिये विज्वेषल। जलमार्ग है, 
उसके दोनों ओर दे बड़ी पहाड़ियां हैं। उन्हें हरक्यू- 


' शीज़ के सम्भे कहते हैं। इन खस्मों को पा एकर पहले 


कार्य के उतासी उसपार गये; और हातेर नामक 
एक कार्थज के मनुष्य ने आफिका के पश्चिमी किनारे 
बहुत से प्रदेश का पता लगाया । इस रह कार्यज की 
सम्पत्ति बहुत बढ गईं। और कुछ समय में रेश्सन राय 
से ठक्कुर फैलने में उसने कमो नए की । कार्य का 
अधिकांश व्यापार पूरे को झोर के साल पर निर्भर 
था । कार्थेतर को घनप्स्पत्ति देखकर, रोलन लेपगें 
के मु ह में पानी छूदने लगा । उत्हेंने जहाज़ घगैरह 
4, 


$ 
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बनवाकर भूसध्य समुद्र में व्यापार आरम्भ किया। 
इससे शोघुही इत व्यापार का मुनाफा उन्हें मालूम 
होने लगा। हिन्दुस्थान के ऊँचे साल को वे बहुत 
पसंद करने लगे, इपतलिये उन्होंने और भो नये 
जहाज़ बनवाये; और सब बातें में कार्यज का अनु- 
करण किया । घीरे घीरे कार्थेज का संहार कर वहां 
रोमन शासन आरम्भ किया। पहले पहल रोमन 
लाये ने ही उस प्रदेश का नाम आफिका रक्‍्खा; धीरे 
घीोरे सारे सहादेश का नाम शआारिका होगया । इसके 
बाद रोमन लोगें ने युनान देश को सी फतह किया । 
ओर एशिया खण्ड में भो अपना राज्य बढत्या । दुक्षिख 
हिन्दुस्थान के सदूरा के पाएहय राजा ने अपना एलची 
रोन सें शॉयरट्स सीज़र के पास सेजा । सदूरा राज्य 
में सोती निकालने का कारखाना था और यूरोप में 
उन्तकी खब बिक्रों होती थो। रोमन इतिहास-लेखक 
प्लिनो ने नदूरा के राज्य का अपने ग्रन्थ सें बेन किया 
है। सदूरा को सोना में रोषमन लेंगे! के कौमतो सेरने 
के सिक्के और अन्य हतके सिदले इतने मिलें हैं कि अनु- 
सान होता है कि वहां कहीं रोमन लेगगों का निवास 
अवश्य था । ये सिक्के सन्‌ ईं? के आरम्भ से सन्‌ ४०० ईं० 
तक के बने हुये हैं। सैशने के रोमन सिद्धें ते! मदूरा के राज्य" 
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में बैसे ही चलते ये जैसे शाज कल सावरिन चलता है। 
इससे सालूम होता है कि रोमन बादशाहों से सलाबार 
किनारे का खासा व्यापार घल रहा था । उस व्यापार 
में खास कर मेती की गिनती अधिक थी । (पिनसेदट 
लय) । रोम के धनवान लोग हिन्दुस्थान का क़ोमती 
साल बहुत पसन्द करते थये। पहले पहल यह साल 
विशेष कर ऊपर लिखी हुई हक़ीकृत के अनुसार सिश्तर 
देश के मागे से ही होता था; किन्तु इसके बाद 'यूफरी- 
दिस नदी के पाठ से सीरिया प्रान्त होकर भूमध्य समुद्र 
में माल पहुँचाने का लग्गा लगा । इस रास्ते से खश्को 
की मुसाफ़री क़रीब २०० सोल करनी पह़ुती थी। इस- 
रास्ते के क़रोब हो पाल्सोरा अरधोत ताहपूर का शहर 
था। यह शहर क्या था भानेो व्यापार के फ़ायदे से 
बढ़ा हुआ एक छोटा या प्रजापत्तात्मक राज्य ही था । 
कुछ वर्षों तक आसपास के राज्यों पर इस राज्य की 
घाक भी ज़बरदरुत बैठी हुईं थी । 

लाल समुद्र के इस बीच के सागे के विषय में ये 
कहना घाहिये कि पहले यूनान और मिसर के खलासी' 
किनारे किनारे हिन्दुस्थान आते थे। उन ख़लासियों 
केध्यान में यह बात आगई थी कि अरब समुद्र में 
साल भर वर्षा ऋतु का वायु नियमित रूप-से दो 'सिद्त' 


मु8 का 
४ 
चर्दाध 


भर भारतवर्ष का अवोधीन एइतिहाश [ 
दिशाओं में बहा करता हे जिसे सानसून (जीसिन) 
कहते हैं। सम हैं० को दूसरों झही में हिप्पालल पोषक 
एक नाविक ने इसका उपयेग फरके लाभ उठाषा। 
ज्लिी नामक रोमन इतिहास-छार ने एसका वर्णन किया 
है। वह लिखता है कि, शअरकज़ेशिहया से २ मील पर 
जुलियोपिखिस में हिन्दुस्थान में जानेब्ाजा जाण नोल 
लदी पर पहाज़ों में जादा जाता था। वहां से ३०३ 
सील पर कॉप्टॉस में बह साल जाता था । नोश नदी 
के इस प्रवास में १९ दिन लगते थे। कॉप्टॉस से २९८ 
भोल खुश्को के भागे से जाफर ब्तिस में लाब समुद्र के 
जहाज़ों में लद॒ता था। यह खुश्की का रास्ता १२ 
दिनों में समाप्त होता था। गर्मी के कारण उऊुंटों का 
काजिशए रात भर चलता था और दिन की आरास 
करता था । बलि से अरब के किनारे पर गेला 
नाथक उ्थाग में पहुँ उनमे के लिये थोड़े दिन लगते थे । 
वहां से वर्षो ऋतु के वायु को सहायता से थे लोग ४० 
दिन में सोथे भागे से सलाबार के किनारे पर शा 
भहुँ घते थे । यहां पर सात की बिक्री कर और नया 
भास लाद कर ते दिसिम्बर' संहिने के लगभग . 'सिसर 
देश को बापस जाने के लिये रबाना हो जाते. थे.। इस 
प्रकार आने जाने के प्रवार में उन कफ़रोब करीब, एक 
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वर्ष लगता था। इस भानसून नामक वरसातों हवा को 
सहायता से समुद्र में ठस पार जाने का मार्ग रोमन, 
लेएगों फो मालूम था । जब रोमव लोगों ने मिसर देश 
को जीत लिया तब पू्े को और का व्यापार उनके 
अधिकार में घला गया । 

ख़ासऋर तीन प्रकार का साल, अधोत्‌ मसाला, 
गवाहिर और रेशमी सूती झादि ऊँचे दुज का कपड़प, 
रोमन लाग हिन्दुल्थान से य्रोप फो ले जाते थे। 
रोसन लेगों में मुर्दे जलाने की रीति थी । इसलिये 
उस काये से दे हिन्दुत्यान की सुगन्धित वस्तुश्नों का 
उपयेग किया फरते थे। सिला नानक राजा की चिता 
में २९० बेक हिन्दुल्थानों छुगन्धित पदार्थ लगे थे। 
पाम्पे को अन्तिमक्रिया में नीरो बादशाह ने जितनी 
सुगब्धित चीज़ें जलाई' उतनी एक वर्ष में सारे हिन्दु 
स्थान में नहीं उत्पल होती थीं । इनमें से कुछ चीज़ें 
अरब से भी जातो थीं | सारांश, सब तरह के भणाले 
और झगत्धो द्रव्य एशिया के पूल किनारे से ठेठ यूरोप 
तक जाते थे । ऑनरुटय बादशाह के समय रोस के' 
बाज़ार का एक हिसुता फेघल भसाले और सुगन्धित 
पदों से भरा रहता था । दूसरे प्रकार का साल जवा- 
हिंर था जिसमें सेतो और रत आदि होते ये 4 'फ्लिनी 
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ने भिन्न भिल्‍न रक्नों और उनके गुणों तथा मूल्य को 
फ्रेहरिस्त दो है, वह इतनो सूक्ष्म और सस्पूणे है कि 
उसे देखकर आशचर्य मालूम होता है | रोसन लोगों का 
ऐश आरास व थाठ केवल हिन्दुस्थान के रत्नों व 
सोतियों आदि पर अवलंबित था। अटस को सबिलिया 
नासक माता थी, उसे जुलियस सीज़र ने एक मेती 
नज़र किया था। उस एक सोती को क़ीमत क़रीब करीब 
पाँच लाख रुपये थी । क्लियापेदा के पास मेातियों के 
करणफूल को एक जोड़ी थो, उसकी क़ोमत १५ लाख 
रुपये थी । ये मेतत्ती और रत्न .पूषे के सब देशों से 
यूरोप में जाते थे; तो भो हिन्दुस्थान के माल को 
ख्याति औरों से अधिक थी । तीसरा साल रेशमी कपड़े 
ये। रोमन स्लियें! को ख़ासकर इस बारीक कपड़े का 
बड़ा शोक़ था । रेशमी कपड़े की क़ीमत वज़न में 
करोब क़रोब सेने को तौल के बराबर थी । बहुतसा 
रेशस चोन से भो जाता था। युरोपवालों को यह 
सालूस नहों था कि वह किप्त ग्रकार तैयार किया जाता 
है । 'यह कपड़ा कम बनता और मिलता था, इसलिये 
उसकी क़ीसत भी अधिक रहा करतो थी । एरियन 
लिखता है कि ऊन का पतला कपड़ा, रुई के रद्ग 
विरह्गो कपड़े, कुछ जवाहिर और कुछ ऐसो . सुगन्धित 
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वस्तुएं फ़ो्‌ हिन्दुस्थान में प्रसिद नहीं थीं, मूं गे, काँच 
के बतेन, चाँदी की दाली हुई धीज़ें, सिक्के और शराब 
आदि बस्तुएं भरकर मिप्तर के जहाज़ द्ठा में शाते 
और उन वस्तुओं के यदले हिन्दुस्थान से ससाले, 
जवाहिर, रेशमी कपड़े, रुइ के कपड़े, श्र काली 
मिर्र यूरेष की लेजाते ये। मिप्तर के जहाज़ ठट्ा के 
समान भ्टौच से सी जाते ये। भट्टीच का सम्बन्ध तगर 
शहर से था | तगर का साल भहीच में ञ्राता था। 
रोमन क़ायदें में हिन्दुस्थान से आई हुई घोज़ों पर 
सहसूल देने की फ़िहरिस्त लिखी हुई है, उससे भी इस 
व्यापार का अन्दाज़ा लग सकता है। यह बात स्मरण 
रखना चाहिये कि उस समय हिन्दुस्‍्थान से यूरोप को 
कच्चा साल अधिक नहीं जाता था। रोमन लोगों 
को हिन्दुस्थान के पूर्वी झिनारे के बन्दरों के विषय में 
अधिक फुछ सालूस नहों था| तथापि उन बन्दरों का 
तथा कत्य जगह का माल खुश्क़ो के रास्ते पश्चिम 
किनारे पर आकर यशरोप को जाता था। शॉगस्ट्स 
बादशाह के शासनकाल में लिखा हुआ स्ट्रेवे 
का ग्रंथ देखा जाय ते सालूम होगा कि उसे 
पूर्व 'हिन्दुस्थान के बन्द्रों को जानकारों नहीं थी। 
उसके पचास वर्ण बाद प्लिनी नास का लेखक हुआ। उसे 
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भी पूर्व के बन्दरों का हाल सालूस वहीं था। उसके 
८० बे के बाद टॉलेमी की शिसी तुई बातें मिलती 
हैं, थे भूगोल शास्त्र के विषय में बहुत नहत्व की हैं। 
मश्दिस को ओर पहला प्रसिद्व ज्ये।तिषी टॉलेमी ही 
हुआ है ॥ 


€-हरान । 

पहले देशान देश पर ईरानी राजा का राज्य था। 
वहां दारायस नाम का एक बहुत ही पराक्रशी राजा 
होगया है। उसके समय में देशन बहुत ही तरक्की पर 
था। उसने राज्य के तथा आसपास के सब भागों की 
भ्च्चदी जॉय को थी, घौर हिन्दुस्थान का हाल जानने 
के लिये भी बहुत परिश्रथ किया था ।* सायलेंक्स 
नासक सरदार को फ्ोज के साथ भेजकर उसने इस 
बात को जाँच कराई कि सिन्धु गदी में कहां तक 
जहाज़ जा सकेगे। इस सरदार ने दारायस को जाकर 
ससकाया "कि हिन्दस्थान ' बहुत ही उपजाऊ देश है, 
वहां को खेती उत्तम दशा सें'है और लोग शान्त तथा 
धनवान है। इसह्िये उसे हिन्दुस्थान देश को जीतने 
की बड़ीही उत्करठा उत्पन्न हुई । उत्कणठा ही- नहीं 
हुई, बल्कि सिन्‍्धु नदी के उसपार का सारा देश उसने 


परषर प्रदरण | पहले ससय की व्यापारिक उधल्ापथल ३७ 


जीतकर अपने अधिकार में कर सी लिया । उस समय 
दारायस के राज्य में जो आमदनी दसूल होतो थो 
उसका तीसरा हिस्सा इस नये जीते हुए मुल्क से उसे 
सिलता था। इसीसे हिन्दुस्थान के वैभव को करपना 
हो , सकती है, ज्योंकि हिन्दुस्थान का बहुत थोड़ा 
हिस्सा उसके अधिकार में था । 

इसके बाद सिकन्दर बादशाह ने देरान को जौता 
पीर उसके अनुयाइयों ने देरान में नया राणघराना 
स्थापित किया । किन्तु बह राजबराना बहुत दिये 
तक नहीं टिक सका । ईरान के पूर्व की शोर पा्थिया 
नाम का. एक प्रदेश थए, वहां के लेगों ने इरान का 
राज्य हस्त-गव कर लिया । तथ से घहां पार्धियन राज- 
वंश का शासन स्थापित हुआ । यह घराना छः सौ वर्ष 
तक्ष राज्य फरता रहा । इसके बाद सन्‌ ई० की तीसरी 
सदी में आदेशोर जोर शापुरी सात के दे! ईरानी राजा 
बहुत पराक्रगी हुए । उन्होंने फिर देरानो वंश का राज्य 
स्थापित फिया। आदेशीर का (सन्‌ २२६-२४०) आर्टाक 
ज़ज़िस और शापुरी का (सन्‌ २४०-२५) सापेर सास प्रो: 
पियन इतिहास-फारों ने लिखा है। इन दे राजाशों के 
शासन में शथात्‌ सन्‌ ३० को तोररी सदी में ईशान और 
चौन का व्यवहार बहुत हो बढ़ गया। ईरान में मानी 
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नास का एक घसे-सुधारक होगया है। उसने घोन देश से 
कलाकौशल और कारोगरों के काम लाकर देरान में 
उनका प्रचार किया (इरान-राष्ट्रकधामाला में ऐसा 
लिखा हुआ है।। उस ससय से देरानी लेग व्यापार 
के कास में आगे बढ़ें। इसके पहले जलका प्रवास 
उन्‍हें हिाआ सा सालूम पड़ता था। अन्त नें वह डर 
जाता रहा और वे जलसागे से हिन्दुस्थान के साथ 
व्यापार करने लगे । इसी तरह उत्तर की ओर से खुश्को 
के रास्ते हिन्दुस्थात और चौन के शाथ कास्पियन 
समुद्र और यूफ्रेटिस नदी के दरों के द्वारा यूरोप का 
जो व्यापार होता था उसके देने सागे भो देरानों 
लोगों ने हस्तगत कर लिये। पहले ग्रीक लोगों से 
दरानी बादशाह का रूंगढ़ा सौ दो सौ वर्ष तक बड़ी 
सरगर्मी से चलता रहा। इस रूगड़े की जड़ भी यही 
व्यापार था। रोसन ले।ग बड़े हो आरास-तलब थे, 
इसलिये उन्हें इधर की चीज़ों की बढ़ी हुरूरत पड़ा करती 
थोी। इधर उन चौज़ों को ज़रूरत रफ़ा करते का कास 
देरानी लोगों के हाथ से जआागया इससे वे धनवान हे! 
गये और अपने लाये हुए माल को कीसत सुँहर्मागो 
साँगने लगे । रोमन बादशाह ऑरेलियन के शासन- 
क्राल में ( सन्‌ २१०-२५१ ) रोसनगरी में एक पाँड (8० 


जा 
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बेस्ले) वज़न का रेशमी कपड़ा इतने अधिक दासें में 
मिलता था जितने में बारह औँस अथोत ३० तोला सोना 
भसिलता था। ( जिएंपर8 9ए0७778 90009, 0६ 300. ) 
जरिटनियन बादशाह को ( सन्‌ ५२७-१६५ ) यह जान 
कर बड़ा खेद हो रहा था कि, “हमें रेशमी कपड़े की 'तो 
बड़ी ज़रुरत है किन्तु इस ज़रूरी चोज़ के लाने का 
भार पा्थियन व्यापारिये३ के हृत्थ से है; क्या जल-सा्गे 
और स्थल-मार्ग देने में वे हो प्रबल हैं? इस व्यापार 
में अपने देश को सम्पत्ति ये पर-घर्मी व्यापारों ढोये 
लिये जा रहे हैं।' यह मासला सौ दो सौ व्षे तक ऐसा 
हो चलता रहा । जस्टिनियन बादशाह बहा पराक्रसी 
था; इसलिये इरानो लेगों का व्यापार डुबाने के लिये 
उसने अनेक युक्तियां की । 


हिन्दुस्थान के सलाबार किनारे पर सैण्ट टासस सें 
इसाइ लोगों का गिर्जा था। इसो तरह इरान के दो 
इसाइ पाद्रो चोन देश के नांकिन में बहुत दिनों से 
रहते थे । उस समय सीलोन (लड्ढा) और चीन के बीच 
व्यवहार जारी' था। चीनी लोगों के रेशमी कपड़े देख 
कर उन पादरियों ने यह बात सीखली कि रेशस की 
उत्पत्ति किस, प्रकार कोड़े से होती है, इसके बाद धर्म 
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के भयार के लिये ही अथवा घन को लालच से हो, 
उत्त पादरियों ने यूरोप में जतकर जस्टिनियत बादशाह 
से मुलाक़ात की। बादशाह ने उन्हें रुपये पेसे से 
खब सद॒द पहुँ चाह, शोर उनसे कह दिये कि यदि ये 
कौड़े हमारे राज्य में ले आओगे तो तुम्हें बहुत इनाम 
'समिलेंगा । इससे थे पादरी फिर चोन में गये और वहां 
रेशम के कीड़े को सब विद्या सोसली । यही नहीं, बॉस 
की नलियों में से बहुत से कीड़े चुराकर वे यूरोप लेगथे, 
और उन्‍हें बादशाह को समर्पित किया । वहा पर कोड़ें 
के लिये मलबेरों शथोत्‌ शहतूत के पेड़ें। को खेती को 
गदे। इस प्रकार इन पेड़ों कौर रेशनी कोड़े को खेती 
ग्रीस देश में और विशेष कर पेशापेनेसस प्रान्त सें 
ख्ब फैल गई । यूनान देश से फिर इस व्यववाय का 
फैलाव' सिसली द्वीप में हुआ और वहां से वह इृदली 
देश में फैला । तबसे चोन के रेशल का व्यापार बहुत 
पीछे पड़ यया, और यूरोपियन व्यापारो' रेशम के 
रोजगार में आगे आये ॥ 


१०-अरबी मुसलमानों का उद्योग । . 
'कूपर इस बात का विवेचन हो चुका कि किस प्रकार 
फिनिंशियन, ' यूनानी, रोसन, सिसर झौर अन्त में 
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देरानी राष्ट्र के अधिकार में पूने के व्यापार को बाग- 
डोर पहुँची । अब यह जानना चाहिए कि दस 
काम में अरबी मुसुजमानों का म्रवेश कैसे हुआ । 
अरबी लोग बहुत पुराने क़नाने ते अरबस्थान के 
आशिनदि हैं। उन्हीं में पेग़म्यर मुहम्मद का जल्य हुआ 
मुहस्गद के जन्म के पहले उन्हें शरव से बाहर जाने 
की झुविधा नहों थी | मुहरुमद्‌ के समान चतुर अगुझा 
सिलने से उन लोगों का एक उत्तम राष्ट्र बन गया; और 
नये घन की छत्रन-ढाया में उनके देश को खूब उन्नति 
हुई। देशही की उन्नति कर वे सन्तुष्ट नहीं हुए, वल्कि 
आज पास के बहुद से देश भी उन्होंने जीते । दुरि- - 
याई काम में सो वे शगुझा बने, शिससे पू्त की ओर 
का . व्यापार शीघंही उनके अधिकार में चला गया । 
अपने घने को फैलाने और देशों के जीतने में वे बहुत 
ही सझृत और चुस्त थे; इसे तरह व्यापार के काम में 
से कुशल थे; गरज़ यह कि किस्ती बात में कम भहीं 
थे। जहां जहां मुततनानेों का शासन फैला चहां वहां 
ज़मीन का अवास बढ़ गया, इससे व्यापार भी बढ़ 
गया। भक्के को यात्रा करने के लिये रब मुसलभानों को 
मुहम्मद को ताक़ोद थी। ऐसे यात्रियों के साथ- बहुच 
हे व्याप्रारी भी रहा करते ये.) सह की यात्रा के समात्न 


है का 


हर भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास' अर्काप 


संसार में और कोई बड़ी यात्रा नहीं थी । उस 
यात्रा में करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ करता था। 
इस प्रकार सुसलसानों का ध्यान व्यापार की ओर 
खिंचता गया | खलीफा उमर ने देरान देश जीत लिया 
और वहां का व्यापार अपने हाथें में रखने के लिये 
बसोरा नास का शहर बताया। अन्त में वह शहर बहुत 
प्रसिदु होगया । सिप्तर के व्यापारी भी सीलोन के उस 
तरफ़ बहुत करके नहों गये थे; परन्तु ये मुएलमान 
खलासी ठेठ चोन तक खुइ जाक्षर वहां का माल लाया 
करते थे। शान में मुखलमावों शासत होजाने के दो 
सौ वे बाद का एक झरबो प्रवातती का लिखा हुआ 
ग्रत्य पाया जाता है, उठ्से उ्त समय को बहुत सो 
बातें जानी जाती हैं। उत्त प्रवासी ने शझपना प्रवास 
सन्‌ ८३९ है? में किया था। एक दूसरे अरबी यात्रों 
ने भी उस वर्णन को युष्ट किया है। इससे दोनों के 
प्रत्यन्तर मिलने से वह वर्णन विश्वासनीय हो गया 
है। अरब खलाशियें को नाविक-विद्या भमालूस 
नहीं थी, इसलिये वे भो ग्रोक और रोसन लोगों के 
ससान किनारे किनारे हो सफ़र किया करते थे । अरबी 
व्यापारी शास, छुसात्रा: तथा यूवे के द्वीप-लसमूहों में 
होकर चौन के कांतान नगर में जाते थे, और वहां का 


प्रषण प्रकष |] पहले समय को व्यापारिक उपलापधल हरे 


भाल परान की झाड़ी में लाते थे। बहुत से अरबी 
लोग हिन्दुस्थान और पूरे के देशों में बस गये ये । 

कांतान में उनकी इतनी बस्ती हो गई थी कि चीन 
के बादशाह ने उनके लिये एक मुसलमान काज़ी 

नियुक्त करदिया था जो उनका न्याय किया करता 

था। बहुत से स्थानों में वे लोगों को भुसलसानी 
घमे की दौघ्षा दिया करते थे । बहुत से बढ़े बढ़े बन्द्रों 

में शरबी भाषा प्रवलित थो । चीनी मिही के बतेनें 

का हाल पहले पहल हिन्दुस्थानियों को अरबी लोगें 

से ही मालूम हुआ । नौसी सदी में समस्त चौन देश में 

चाय और उसका व्यवहार प्रवल्षित था; उसकी जान- 

कारो अरबी व्यापारियों ने बाहर के देशों को भी करा 

दी । हिन्दुस्थान की जगहों और घोज़ों का हाल इन 

अरबी व्यापारियों ने अ्रच्छो तरह प्राप्त किया । उस 

समय हिन्दुओं का ज्योतिष-शास्त्र विशेष प्रीढ़ था 

और उस शास्त्र में हिन्दुओं को बराबरी करनेवाला 

कोई नहीं था । अरबी लोगीं ने यह शास्त्र तथा गणित- 

शास्त्र बाहर के देशों में पहुँचाया । 


,ईरशन के मुसलभान जैसे व्यापार में बढ़े ढ़े थे उत्ती 
तरह, वहां के. देंशाह लोग: भी क्ितो से कम्र नहीं 


थ्ु१ क्वा० 
पूर्वाच 


६४ भारतवषे का अवोबोन इतिहास [ 
थे। देरान में नेस्टोरियन नाम को इसाइ सम्प्रदाय 
बहुत उन्नत हो चुकी थो। उसको शाखाएं हिन्दुस्थान 
के दक्षिण माग में श्लौर सीलोन सें भी फैली हुई थों । 
अरबो खलासियों को सहायता से यह देमाए जज़हब 
अर भी बहता जारहा था.।। चीन में भो इसाइयों 
की संख्या बहुत बढ़ गद्े थो। परन्तु उन सब का 
नेस्टो रियन घमे-गुरु ईरान में ही था, इपलिये मिज्न सिक्त 
स्थानों में देरान से ही पादरी भेजे जाते थे। किल्त्‌ 
अरबी लोगें के सपव में इस यरोपियताीं को इधर 
आने फी एकदन सनादों हो गईे। मिश्वर देश सी 
सुखलगाने के अधिकार लें बला गया, इसलिये अलेक- 
ज़ेड्रिया बन्दर में यूवानी आदि मूरोपियों का प्रवेश 
नहीं होने पाता था और न उन्हें पूर्व की ओर का माल 
मिल सकता था । इपलिये कारिपयन समुद्र तक बीच 
फे उत्तर के भागे से साश् जाने छा रास्ता अधिक्ष 
प्रबल्षित हुआ । तथापि,यह रास्ता कठित और दूरी 
का होने के कारण बहुत थोड़ा ओर कीसती साल हूं 
उधर से जा सकता था। उधर से बह साल काला ससुद्ठ 
होकर कांस्टेरिटने।एल में जा उतरतां था । 

इस प्रकार मुसलसानों के द्वारा इंसाइ राज्य . यूरोप 
४. ही रोक रकदे गये । इस'क्रा -परिणान बुरा हुआ-।' 


प्रथम प्रकषण | पहले स्व की व्यापारिक उयलापथल पे 


मुसलमानों ने भूमध्य समुद्र में पयेटन कर आफ॒िका 
का उत्तरी किनारा अपने अधिकार से कर लिया; 
पश्चिम की ओर यूरोप के स्पेन और पोर्टेगाल देश 
भी उन्होंने हस्तगत किये। यूरोप के पूर्व सिसली 
'द्वीप तक वे पहुँचे। यद्यपि यह वात सच है कि, 
इस सारी हलचल का मुख्य फारण घर्म-हेष और 
राज्य-तृष्णा थी, तथापि इसको जह़ व्यापार का फ़ायदा 
ही था । इस व्यापार के ही हारा धनवान होकर वे 
लड़ने में तैयार हुए ये । अवश्य ही यूरोप के देशों के 
लिये यह बात सहन करने योग्य नहीं थी । इसलिये 
उन सबथों ने सलाह कर मुसलसाने से युद्ु किया ! इन 
युदों को क्रज़ेहस अर्थात घममयुद् फहते हैं । थे युट्ट 
सन्‌ ९०९५ से ९२५२ ई० तक हुए । इस अवसर में सात 
बढ़े बढ़े युह् हुए, किन्तु श्रन्‍्त में समुसलसान ही विजयी 
हुए । इसाइ राष्ट्री का विचार था कि पूवे की ओर 
व्यापार के जो मुख्य झअड्ठे एशिया के पश्चिमी भाग 
शर्थोत् सीरिया आदि में हैं उन्हें हस्तगत कर 'लें। 
इस प्रकार वे पयोग से चाहते थे कि संसार का व्यापार 
हमारे हाथ में रहे । इन युट्टों से बह अभिप्राय सिद्ठ 
नहीं हुआ १ किन्तु इतना 'लाभ अवश्य हुआ कि 
इसाइ राष्ट्री को पूर्व के , रीति रिवाज़, पैदावार और 
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व्यापारों भाल को प्रत्यक्ष जानकारी और पहचान हो 
गे । इतना होने पर भो जबतऊ कांस्टेटिनोपल 
मुसलमानों के हाथ नहीं जाया तबतक उत्तर के रास्ते से 
बहुत सा व्यापार यूरोप के साथ होता रहा। यदि किसी 
को यह देखना हो कि घर्मे-प्रचार के समान कोई भारी 
कास जब लोग अपने हाथ में लेते हैं तब उसके साथ 
ही पैसे की किफ्रायत का भीतरी उद्देश कैसा रहता है 
ते उनके लिये इन घर्मयुद्ठों का उदाहरण बहुत बढ़िया 
है। नह को जो यात्री जाते थे वे भरी व्यापार करते 
थे। इसाइ मुसलमानों के घमेयुहु में पहले आरस्भ में 
इसाइये! को बड़ी सफलता प्राप्त हुईं | क़रीब दो सौ 
वर्ण तक जेह्सलेंस उनके अधिकार में था; और 
कांस्टेटिनीपल भी पचास वषे तक अधिकार में था। 
इस बीच में राष्ट्रों के व्यवहरर, उलठफेर और शम्पत्ति 
को उत्पत्ति का सूल कारण देखने का उन्हें बहुत सौक़ा 
मिला । अटियोक, दायर, आदि तरही पाये हुए शहर 
उनके हाथ झागये। वहां के घनवान व लखपती व्यापारी 
उन्हें दिखाई पड़े । पूबे की ओर के ऊँचे भाल के अट्ढों 
आर बाज़ारें को देखकर उनकी घन-तृण्णा और भो 
प्रदोष्त हुँ । कितने हो, इंसइये' ने उस दृष्णा के 
अनुसार अपना उद्देश भी सिद्र कर लिया, क्योंकि जो 


प्रयम प्रकरण | पहले ससय को व्यापारिक उथलापथल ४६७ 
फ़ौजें दो सौ वर्ष तक इन युट्टों में लहती थीं उनके 
साथ दाल, व्यापारी आदि लोग देश देखने, व्यापार 
करने अथवा अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
बहुत आया जाया करते ये। ऐसे लोगें को यह से 
कोई गरज़ नहीं थी, व्यापार करना और पैसे पैदा 
करना ही उनका मुख्य उद्देश था ॥ 


६८. भारतवर्ष का अवाधोन इतिहास | ही इण 
दूसरा अक्करण | 
यरोपियनें की पहली खटपट। 


१ इटली के मजातन्तर रायय । | ५ यू के व्यापार की नाकेवंदी । 


२ मुसलमान ईसाइयें के धमयुद्ध ॥ ६ अभेरिका और हिन्दुस्थान की 
(पन १०८१-९२७२) । 

३६ंउ-संच(पक्याउधव0 ]68206| ता परिणाम । 

४ रत्न की और सार्को पेले का| 9 पूर्वी प्रश्नों की कुल्जी । 
मवास । 


१-इठली के प्रजातन्त्र राज्य । 


ग्यारहवों सदी से पन्द्रहवीं सदी तक इटली में कद 
नगर तरक्ली पा चुके थे। उनकी राज्यरयना पजातन्त्र 
होने के तथा व्यापार के कारण रुपये पैसे के देन लेन से 
दो चार मो वे तक उन्हें अच्छा सहत्व प्राप्त रहर । 
इन नगरों लें जिलोजआः, फ्लारस और वेनिश मुख्य थे 
इटलो के एच्चिज किनारे पर आभनल्फी (47799)7) 
“सका शहर है, वही रुघ थे पहले पसिद्ठ दुआ । वहां 
बढ़े बड़े व्यगपारी जहाज़ ये, औरर वे जाल लादने के 
लिये मिसर ऋदि देशें के! जगवा करते ये ! भूरुध्य 
समुद्र में जो व्यापारी जहज़ घूसते थे उत्तके व्यवहार 


(| 


इद्याप्रकषए | यूरोपियनों को पहली खटपठ है 


के नियम सबसे पहले आमहफ़ो के विद्वान्‌ परिहतें 
' ने बना दिये। इन नियमें। का आरम्भ सन्‌ १०१० दे० 
में हुआ । किन्तु सन्‌ १२०० दें० के लगभग जिनोश्रा 
और पीसा नगरों ने आसल्फ़ी की उत्ता को नष्ट 
करदिया । 

दूसरा तरक्की पाया हुआ शहर पौसा था। अठवीं घदी 
में मुसलमानों ने साडि निया का द्वीप जीता तब वहां के 
व्यापारियों ने पीसा में जाकर अपनो बस्ती जमाई। , 
इसके बाद ये व्यापारी स्पेन, आमिका, और एशिया 
में व्यापार कर ज़बरदस्त बन गये । इंसाइ सुसलमाने 
के धसयुद्र में शामिल हराकर पीसा के व्यापारियों ने 
अपनी व्यापरर-सस्पत्ति रब बढ़ाई । किन्तु सन्‌ १२८४ 


से सन्‌ १४०६ हं० के भीतर जिनोआ और फ्लारेस ने 
मिलकर पीस! का चाश किया । 


दोसराः तरक्की चाला शहर फ्लारेंस था । यह शहर 
सन्‌ १२४४ ई? के लगभग व्यापारियें के द्वारा बहुत ही 
असिट्ठु होगया । यहां के जुशाहे और सुनार बहुत ही 
भश्तिद्ठ थे । सन्‌ ९४३४ ६० में सेडिसाय नासक घराने के 
हाथ में फ्लारेंत का राज्याधिज्षार गया, तबसे बह 
शहर भी प्रसिद्ु होग्या । ,इस घराने का आदि पुरुष 
, गिश्नोवक्नी (6णन्‍क्षाए) बहुत ही घनवान साहूकार 
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था। उसके घुत्र कास्मी ने सी बड़ी नासवबरी पैदा 
को । फ्लारेंस के राज्यकारबार सें इसका बड़ा 
प्रभाव था । कास्सो का लड़का लोरेज़ो (सन्‌ १४४८- 
ह२) भी बहुत प्रसिद्दु हुआ | विद्वत्ता, उद्योग, उदा- 
रता आदि सब गुणें। के कारण उसका नास यूरोप 
में अजर अमर होगया है। इस व्यापारी ने अच्छे 
अच्छे प्रथकार, नासी कवि और कारोगरों का अच्छा 
संग्रह किया था। उप्तका एक्क लड़का आगे दशवों 
लिखे! नास का पोप हुआ (सन्‌ ९४१३) | पीप सातवां 
ब्लेसेंट सो इसी घराने का था (सन्‌ १४२३) | आगे 
कितने ही वर्षा तक फ्लारंस का राज्यकारबार इसो 
चराने के द्वारा चलता रहा । उदारता और घसे के 
कामों में फ्लारेस के व्यापारियों की बराबरी बड़े बढ़े 
राजा भी नहीं कर सकते ये-। 

इस अकार फ्लारेंस को भी दरक्की व्यापार के ही 
कारण हुई । यह व्यापार विशेष कर रुपये के लेन देन 
का था । इसके सिवाय रेशली आदि बढ़िया कपड़े 
का भी वहां व्यवसाय होता था । फ्लारेस शहर इटली 
के सच्य भाग सें है, उसके पास समुद्र किनारा नहों 
है ।, इसलिये जहाज़ों के द्वारा जो दूसरे देशों का 
माल जाता था उसके लाने लेजाने का काम फ्तररेंस 


ममता के 


च्श्सत शिया 
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के हाथों में नहीं श्राया । किन्‍्त कलाकौशल को बढ़ 
वहां सब हुई । शारे यूरोप के रुपये पैसे का लेन देन 
फ्लारेस शहर में होता था। कितने ही राज्यों को 
बसूली फ्लारंस के व्यापारी जमा कर देते थे । जैसे 
हमारे यहां भिन्न भिन्न व्यवसाय बालों की सिन्न मित्र 
जातियां हैं उसी तरह फ्लारेंस शहर में श्रैर उस समय 
के कहें यूरोपियन राष्ट्रों में सी प्रत्येक व्यवसाथ 
को जाति श्र्धात्‌ समुदाय ये । प्रत्येक्ष समुदाय के 
निश्चित नियम ये, इसलिये एक व्यवसाय में दूसरे 
समुदाय वाले का प्रवेश नहों हे! सकता था । इच 
समुदायों के कारण हर एक हुनर बहुत श्रच्छी दशा को 
हुं चर गया, और उन्हें परकोय लोगें को प्रतिहृन्द्िता 
सहन' नहीं करनो पड़ती थी । स॒प्रसिद्ु कवि डांटी 
जाति का वैद्य था । फ्रांस के समान ऊन और रेशम के 
कपड़े बुनने वाले जुलाहे तथा ुनारशऔर जौहरी लोगों 
को बराबरी के कारीगर और कहीं नहीं ये । उनका 
तैयार किया हुआ साल पशारेंस से तमाम य्रोप के 
मिलता था। तथाए फ्लारेंस का मुख्य व्यापार द्ेन लेन 
का था। पूरोप्र के सव राजाओं के फ्लारेंस है ब्या 
पारियों से कज़े मिलता था । इम्ूलेख के तीसरे एहबर्ड 
राजा ने फांस से युदु छेड़: दिया ; “उसके सर्च के लिखे. 
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राजा ने फ्लास्स से बज़े लिया। फ्वारेंस में बाहों 
नासका एक व्यापारों पा। उस एक व्यापारी से ही 
राजा एडबडे ने तोस लाख रुपये का कज़े लिया घा । 
इसी तरह एच दुसरे ब्यापारों से भी ये 


थ 


लाख रुपये 
लिये थे । बाही का कज़ें राजा एडवर्ड ने नहों चुकाया, 
इतलिये उसका दिवाला विक्षत गयः । इस रदिवाले में 
उसे पाँच लाख का घाद्ा सहना पा [ १६४४) || 
व्यापार के साथहोी फ्लारंस सें विद्या और कल्ना को 
भो उन्नति हुई! इससे वहां बड़ें बढ़े नासवर कवि, ग्रंथ- 
कार और बूतिक्षारों का उदय हुआ । इसके बाद पीसा 
बच्दर फ्लास्स के हाथ आया इसलिये कुछ दिनों तक 
समुद्र का व्यापार भी फ्ल्वारेंस के अधिकार में रहा । 
इसी तरह देनिस का सास भी प्रद्िह था। इटली 
देश पर उत्तर को शोर के जड़ली लेगें से चढ़ाई की ; 
उस ससय पूर्वी क्िदारे के कितने हो लोग अपने अपने 
घर द्वार छोड कर आहडियाटिक समुद्र के छोर पर के 
ह्वोपों में जावसे । वहां पर करीब उत्तह कसर और उलाड़ 
द्वीप थे, उन्हों में उन लोगों ने अपनों बस्तों बचाई + 
इस जयह पर नसक और सदलो का व्यापार उन 
लेगे ने आरम्भ किया । इस व्यापार से वे इतने चन- 
बान है। यये कि सात ज्ञाठ सौ बे तक बेनित के 


दूबरा प्रकरण यूरोपियनों की पहली खंटपट 3३ 


समान घनवान और शक्तिमान शहर यूरोप में दूसरा 
नहीं घर । यह शहर अनेक द्वीपों पर बसा होने के 
कारण वहां रास्तों के बदले नावों पर घूमने की 
_नहरें हैं। वहां का सब व्यवहार नावों के द्वारा चलता 
है। इन नावों के गांहोला कहते हेँ। उस सनय लोग 
खानियें से निकलने वाले तनसक को नहीं जानते थे । 
उपवास के दिन इेसाइ लेग मछली के सिधाय और 
कुछ नहीं खाते ये। इतो तरह जाड़े के दिने में अन्य 
जानवरों का मांस मिलना उन्हें कठिन पहता था, 
इसलिये सदलियों को बहुत हो बिक्री होती थी। 
इस प्रकार नमक श्रौर मछली के व्यापार से वेनिस नगर 
का व्यापार चमक उठा । धीरे धोरे इस चोज़ों की 
खपत यूरोप के सभी देशें में हैाने लगी । सन्‌ ६९१ है ' 
में वेनिस से प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हुआ। राज्य 
चलाने बाली रुभा का जो सभापति होता था उसे 
डोज (002०) कहते ये। इन डोजों का महल, उनका 
दोवानख़ाना, न्यायालय, भीनार, रिआहटो नामक 
लेन देन का बाज़ार, पुतलियों के तथा मूर्ति और कांच 
को चीज़ों के कारखाने व प्रदर्शिनी इत्यादि वेशिस के 
दृश्य देख कर अब भी सन आश्यये-चकित हो।,जाता है। 
वेनिस फी इस तरक्की का मुख्य कारण 'उसका समुद्री 
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उयापार था। वेनिस को सरकार ने 'मिस्तर, तीरिया 
आदि पूर्व के देशें से मुहब्बत पैदा को, और पूर्व से 
ग्रोप को जाने वाले साल के लाने जाने का मामला 
अपने हाथ में कर लिया । इसलिये वेनिप्त दक्षिण यरोप 
का सुरख्य स्थान है! गया । उस समय नोकाशास्त्र से 
वेनिस से अच्छो तरक्की की थी। व्यापारी जहाज़ों भें 
जलहडाकुओशों का बड़ा उपद्ृव होता था; उप बन्द 
करने के लिये वेनितत को सरकार ने एक ज़बरदर्त 
जड़ी जहाज़ों का बेहा तैयार 'क्विया। सारे सुमध्य 
समुद्र में उात बेड़े का बढ़ा रोब जमा हुआ था। 
चौदहवीं सदी में बेनित्त के छोठे बड़े जहाज़ों की संख्या 
तोन हज़ार थी। इन में से प्रत्येक का वज़न ९० टन से 
१०० ठन तक था। इनके सिवाय ४० और भी बड़े जज्ली 
जहाज़ थे जिनमें १९ हज़ार फ्राज तैयार रहती थी। 
बारहवों और तेहरवीं सदी में इसाइ और सुकलसानें 
सें जेससलेन के झगड़े के कारण घर्मयुद्व हुए। इन युट्टों से 
वेनिस की बड़ा फ़ायदा हुआ । यूरोप से फैज़े लाकर 
एशिया में पहुँचाने का कास वेनिस ने लिया। इप्त 
लाने लेजाने के काम में उसे ख़ासा रुपया मिला, और 
व्यापार की तृद्ठि हुईं वह अलग ही । पूरे के व्यापार 
का सुख्य नाका .क्लांसटेंटिनापल (कुस्तुन्तुनियां) था। 
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. वह वेनिस के अधिकार में आगया। कॉन्‍्स्टंटाइन 
बादशाह के ज़माने से इस शहर में अपार शम्पत्ति का 
संचय हुआ था । संततर की बढ़िया बढ़िया चीज़ें बहां 
इकट्टी हुईं थीं। वेनिस के लोग वे सब धोज़ें अपने 
शहर में ले गये । 

» पन्द्रहवीं सदी के आरम्म में वेनिस की उन्नति की 
परमावधि है! गईं । उस उमय बेनिए में कम से कम एक 
हज़ार ऐसे साहूकार थे जिनकी सालाना आनदुनी 
बोस हज़ार रुपये साल से सवालाख रुपये साल तक 
को थी । शहर को मनुष्य संख्या दे! लाख थी और 
फ्लारंस के समान लेन देन का व्यापार भी ज़ेर शोर 
से चलतर था। सब देश के जहाज़ और श्ब देश के 
लोग वेनिस में दिखाई पड़ते थे। यूरोप में होटलों को 
पहटति पहले वेनित् में ही आरम्भ हुई थो। सबसे 
पहला हेटल वहां सन्‌ १४९७४ और ९३२४ ० सें 
स्थापित हुआ था । पक 
चेनिस ही के उन्तान जिनोआ शहर भी व्यापार के 
कारण उन्नत हुआ । यह बड़ा बन्दर इटलो के बायव्व 
केने में है। इंसाइ' मुसलमानों के घमेयदु में जिनोआओ 
बड़े फ़ायदे में रहा, जिससे उसकी अधिक तरक्की 
हुईं । इसके बाद वेनिस और जिनोआ में लागहांट 
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पड़ गदे, और यहु भी छिठ गया। इच्त 
काही हम हा बेन शय2 जे ४24 
वेनिश को बहुत करके जीत लिया था। वेनित्त के 
व्यापार के शड्ठे भिन्न भिन्न स्थानों से थे, उन्हीं के 
पास जिनोश्ा ने झपनी कोठियां क़ायस की । इससे 
वेनिस का बड़ा नुकसान होने लगा। घन्त में यूरोप से 
नुसस्‍्थान आने फा समुद्द-सागे वास्कोडिगासा ने दूँढ़ 
निकाल, किन्तु तन ९३११ ३० से मिसर देश सुसलमानों 
के हाथ गया इससे वेनिल झीर जिनोज्ञा दोनों का 
ग़थ हो सर्वेनाश हे! गया । 
इठली के सिज्ञान नामक स्थान से भो कुछ दिनों 
के प्रजातस्त्र राज्य था। परन्तु इस झुर्तक से उस 
गर का विशेष सस्वन्ध नहीं ॥ 


२-मुसलमान इसाइयें के घर्मेयुदु । 
इेंसाइ ओर सुप्तलमानों के घमेघ॒ट्रों का एशिया और 
गेप के व्यापार पर क्या परिणाम हुआ इस बात 
दिखाने के लिये यहां पर इृदलो के मगर और 
पी का वरणोच देवा पड़ा। इन घमेयद्ों से यह बात 
6 सालून हे।तो है कि किती युद्दु का ऊपरी कारख 
एक रहता था किन्तु भिन्न भिन्न पक्षों के भोतरी कारण 
इसरे हो रहते थे । एशिया के पश्चिसों भाग में 
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पालेस्टाइन प्रान्त में जेहपलेंस शहर है। यही जेरुसलेंस 
इसाससीह का चरित्र-स्थल है, इसलिये उसे इसाइ 
लोग पवित्र स्थान, तो, सानते हैं। वह स्थान मुसल- 
सानों के अधिकार में चले जाने से वहां को यात्रा करने 
वाले इंसाइयें को तकलीफ हे।ने लगी। पीटर नामक 
फांस देश का एफ साधु जेरसलेस में शाया था । अपने 
चर्े-बन्धुओं को दुदंंश देखकर उसका अन्तःकरण 
खलबला उठा। वहां से लौटकर वह सम्पूर्ण इंसाइ 
' राज्यों के दरबारों में हेता गया। सब दरबारों से 
उप्तन्रे मुसलमानें से इंसाइ यात्रियों को रक्षा करने की 
प्राथेना को । इस बात से उत्तेजित हे।कर इंसाइ राष्ट्रों 
ने एशिया में जाकर जेह्सलेश पर झधिकार जमाने का, 
प्रथत्त किया। इस कास में इसाइ राष्ट्रों ने इटली के 
ऊपर लिखे हुए समुद्री विद्या में नियुण राज्यें को 
सद॒दू लो । यह निश्चित हुआ कि सब इंसाइ 
राज्यों की फोजे कुस्तुन्तुनियां में जमा है| और वहां से 
जेहउलेस ने एकदम हमला करे । इस काम में जहाज़ों 
की बड़ी ज़दरत थी; किन्तु आवश्यकतानुसार जहाज़ 
' बेनिष्त और जिनोशा के हो पास थे। इन जहाज़ों को 
सहायता के बिना इतनी फ्रौज, गेलामारहूद और रसद्‌ 
वगैरह पहुँचने को सम्भावना नहों थी । इसलिये पहले 
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सब राजाओं ने इटली के इन राज्यों से मित्रता कर 
सहायता लो । व्यापार बढ़ाने की आशा से ही उक्त 
राज्यों ने भद॒द देनों स्वीकार की ! स्पेन के पहले दे! 
सी वर्ष तक नौका चलाने की विद्या में ये राष्ट्र अग्रन 
गण थे। घर्सेयुद् सें जानेवालो फ़ौज केश इच राष्ट्रों 
नें आडियादिक समुद्र से उघर डालमेशिया के किनारे 
लाकर पहुँ चाया । वहां से आगे वे फ़ोर्ज किनारे लिसारें 
जसीन से जाती अरे और वे जहाज़ सब सावानच 
लेकर सद॒दू करते के लिए उन्तके साथ ताथ जमुद्र से 

पे। दाथ हो इस मवास में जहां जहां बन्दर 
पड़ते दहां वहां वे श्पना व्यापार सी करते जाते थे । 
इस अकार उन्तक्ता दुहरा फ़ायदा हाताथघा। यदि ये फ़ौजें 
केाई स्थान जीत कर अधिकृत करतीं ते। जहाज़ की 
सद॒द्‌ करने वाले राज्यों की उससें कुछ सुविधा का 
हिस्तर लिलता था। इस सुावेधादशरत के नियम पहले 
हो ठय हा यये थे । इन इठालियन व्यायापारियों को 
शर्ते कुछ कुछ इस खरूप की थीं कि जीते हुए स्थान में 
दे स्वतत्त्रता ले व्यापपतर करने पावें; उनके व्यापार पर 
सहसयूल दिलकुल साफ रहे अघवा बहुत कस रहे; 
कुछ शहरों के आपस पास को जगहों अथवा शहर के 
कुछ बाज़ारों को लृट उन्हें सिले और उनकी सीमर में 


/ 
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रहने वाले किस्ती भी सनुष्य का न्याय दूसरे लाग न करें 
बल्कि उन्हीं के नियत 'फिये हुए बोर्ड से न्‍्याय हो,- 
इत्यादि । इन शर्तों के कारण वे बहुत घनवान हो. 
गये। उन्होंने श्रपना व्यापार खब बढ़ाया, भर पूर्व 
को नई नई वस्तुएं यूगैप के बाज़ारों में बेचने के 
लिये लेगये जिससे ऐसी वस्तुश्ों के ख़रीदने की भोर 
उधर के लोगों की अभिरुचि बढ़ी । 

चौथे घ्मेयदु में वेनित और जिनोश्ा को बहुत ही 
लाभ हुआ । मुसलसानों से लड़ना ठोड़ कर सब देसाई 
राष्ट्रों ने पहले मिलकर कांस्टेंटिनोपल को इईंसाइ 
यूनानी राजधानी डुबो दो, और वहां लाटिन घराने 
की स्थापना को (सन्‌ १२०8 ३०) | यह नया राज्यघराना 
४३ वर्षो तक्ष टिका रहा । इसके बाद १२६१ दे में फिर 
गेक घराने की स्थापना हुईं। इन देशनों हो उलद 
ऐरों भें इदालियन राज्यों क्षे बहुत लाभ हुआ। 
पहले युद्ु में उन्होंने कांस्टेटिनोपल शहर लूटा, भोर' 
उस राज्य के चार हिस्से कर एक नाग नये राजा को 
दिया, शौर तोन हिस्ते सबने श्रापस में बाँट लिये। 
उसमें वेनिस के लोगों ने जे! हिस्सा पसन्द किया था 
वह व्यापार क्षे लिये बहुत ही सुविधाजनक था । जिस 
पिलापोनेशस में रेशम उत्पन्न होता'था वह तथा 
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पू्वेद्दीपसमूह में के कदे उपजाऊ और दिस्तीणों द्वीप 
वैनिस ने अपने हिस्से में लिये, और आदियाटिश समुद्र 
से कांस्टंटिनोपल तक के सम्पूर्ण कितारे पर अपने 
व्यापारों फ़ौजी थाने अथोत्‌ अह क़ायम किये । कितने 
ही वेनिस के व्यापारी कुस्तुल्तुनियां में ही आकर बस 
गये, और वहां का उब व्यापार उन्होंने ऋपने हाथ में 
कर लिया। झन्‍्य राजाओं को दृष्टि व्यापार की 
और नहीं थी; इपलिये वेनिय वालों को चशलबाज़ी 
अच्छी तरह चल गई । पहले वेनिस के व्यापारियों ने 
सम्पूर्ण रेशस का ठेका अपने हाथों में कर लिया । रेशयो 
कपड़ों की कारीगरी उल्होंने अच्छी तरह सोखी, और 
अन्त सें झपने राज्य में नये क़ायदे और उद्योग आरम्स 
कर रेशम को खेतों आरम्भ की । ये प्रयत्ञ इतने सफल 
हुए कि इससे कहें सौ वर्षों तक बेनिस का रेशस 
बहुत उत्तम तसका जाता था। पहले यह बात लिखी 
ही गई है कि घीन और हिन्दुस्वान का बहुत सा माल 
उत्तर के रास्ते से काला समुद्र होकर बिक्ती के लिये 
कुश्तुन्तुनियां में आता था। उस शहर में भी वेनिस 
वालों को व्यापारी तूवी बोलती रहने के कारण 
अलेफज़ेरिडया की अपेक्षा यहां उनका व्यापार बहुत 


७ 


तेज़ी से बढ गया और वे बहुत हो धनवान हो गये । 
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सत्तावन वर्ष के लाटिन-शासन में ऐसो हालत हुई, 
किन्तु इसके बाद फिर से यूनानो घराना आगे बढ़ा, 
और इस कायें में मुख्य सहायता जिनोआ को 
थो। जिनोशआ और ,प्रेनिस के बीच में शत्रुता थी, 
इसलिये वेनिस की तरक्की जिनोओआ को आंखों में 
खटकने लगी । यद्यपि जिनोशावालों को यूनानो 
इसाइयें से भी थुश्तैसी दुश्मनी थी तथापि वेनिस 
को ,नष्द करने के लिये जिनोशा ने पोप की आज्ञा 
की भी परवाह न कर यूनानों राजाओं की सहायता 
की । जब यूनानों राजाओं को कुस्तुन्तुनियां की गद्दी 
मिल गई तब जिनोआ के इस उपकार का स्मरण कर 
कुस्तुन्तुनियां के पास का प्रेरा नासक स्थान सदा के लिये 
उन्होंने जिनोआ को समर्पित कर दिया। जिनोओआ के 
लोगों ने इस जगह पर नाकेबन्दी करके व्यापार के मुख्य 
नाके अपने कहज़े सें करलिये 'जिससे सम्पूर्ण काला 
समुद्र उनको सत्ता के अधीन हे। गया । उस समुद्र फा 
क्रोसिया प्रायद्वीप उन्होंने अपने अधिकार में कर 
लिया और वहां का काफ़ा नासक स्थान खूब दृढ़ बना 
लिया-। काफ़ा व्यापार का एक मुख्य नाक्ता था। झ्स 
प्रकार के उद्योग से जिनोआ की व्यापारी और सासुद्विक 
सत्ता सारे यूरोप में पहले नस्बर को हे गई, और यदि 


बम 
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उनका राज्य-कारबार चतुराई के साथ चलाया गया 
हेतता तो इस ऐश्वय को वे बहुत दिनों तक भाग 
सके हेते। किन्तु वेनिस को राज्य-पहुति जैसी विचार- 
पूण और चतुराद को भी बैसी जिनोशा को नहीं थी ! 
वेनिस अपनो ,एक पदुति को सज़बूतो के साथ पकड़ता 
और उसे कभी छोड़ता नहीं था, परन्तु जिनोशा' नित्य 
गिरगिट केसे रदड्ज बदलर करता था। तेशी जबतक 
ग्रीक बादशाह से 'जिनोज्ञावालों का मेल था' तबतक 
बेनिस के व्यापारी कुस्तुन्तुनियां में अधिक फेरा नहीं 
लगाते थे; वे अधिकतर अलेकज़ेरिहुया को ओर 
जाते थे। जब मिसर देश में अरबवालों का राज्य 
अच्छी तरह नियम तथा पहुति के ज्ञाथ स्थापित हो 
गया तब देनिसवालों ने अरबवालों से मित्रता रख 
कर अलेफज़ेरिड्रया बत्दर का सारा व्यापार अपने 
कब्ज़े सें सका । परन्तु सुझुलसान लोगों से खुल्लम- 
खुल्ला जिन्रता रखना इेशाइ राष्ट्र के लिये.टोक नहीं 
था, अतएवं लोगों को इस सम पर पद, हालने के 
लिये वेनिसवालों ने पेप से इस बात की आजा ले' 
लो क्लि यह बात घर्म के विरुत्ु नहीं है । यही नहीं 

बल्कि अलेकज़ेरिडया और ड्मास्कस में अपने दो! 
प्रतिनिधि व्यापार' की रुस पर देख रेख रखने के 'लिये' 
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वैनियवालों ने व्यवस्था कर दी । ऐसा करने से मुसल- 
सानों के प्रति देसाइयों का जे हप भाव था वह ज़रा 
कस हुआ, अर इन दे! विधर्सी लोगों का सेल कुछ 
दिनों तक हिका रहा । 

इस समय गरोप के राष्ट्रों की भीतरी दुशा भो वेनिस 
के व्यापार के अनुकूल थी । इजुलैण्ड में फूट फैली हुई 
थो और आपस का युद्ठ हो रहए था । इसलिये वहां 
के लोगों का ध्यान व्यापार की ओर नहीं लगा था । 
फ्रांस में भी बहुत ही अव्यवस्था थी। स्पेन देश थोड़े 
ही दिनों से मुसलमानों के पंजे से छूटने लगा था और 
उसके सब अवयव इकट्ट नहों हुए थे । पोतेगोज़ 
खलासी भी उस ससय तक सो रहे ये। इसलिये अकेले 
बेनित की ही प्रवलता थी । दुक्षिण यूरोप की सत्ता 
वेनिस के अधिकार में थी और उत्तर यूरोप के हंस- 
संघ से वेनिस को मित्रता थी । इसलिये यह कहना भी 
अनुचित नहीं होगा फ़ि प्रायः रणरे श्रोप के बनाव 
बिगाड़ का सासला अकेले वेनिस के हाथ में था। 
बेनिस के व्यापारी अपने पास का नक़ृद्‌ रुपया कभी 
ख़च नहीं करते ये। सब तरह को घातु, लकड़ी, छाँच 
आदि जे! साल सिसर से खफतर पर उसे थे व्यापारी 
बाहर भेजते, और उएके बदले हिन्दुस्पान और एशियःर 
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शोध 
का साल अलेकज़ेरिडूया आलेप्पो, बेरुट, डसाशकस 
आदि स्थानों में ख़रोद्‌ कर उसे यूरोप को ले जाते 
थे। इससे उनके देश का नकदी रुपया और सोता 
चाँदी कभी भी बाहर नहों जाता था। वेनिस-राज्य 
के अधिकांश क़ायदे इस व्यापार के उद्देश से बनाये 
गये थे। व्यापर-विस्ाग राज्य का सुख्य अडहु था। 
जहाज़ों के घसने और साल लाने ले जाने के दिषधय में 
बहुत कड़े क़ायदे थे। इसके सिवाय शपने निज के ज्या- 
पार में साहस झऋूथवा कुशलता दिखाने वाले को सरकार 
से श्रच्छो सहायता और पुरस्कार मिलता था। इस 
व्यापार से वेनिस झौर दूसरे शहर बहुत घनवान है। 
गये थे। वेनिस के सिवाय आज भो किसी दूसरे स्थात 
में यथा में यह तत्व नहीं दिखाई पड़ता कि व्यापार 
ही घत-सस्पत्नता का सुरूय और उत्तम सागे है । 
देनिस के हो कारण उत्तर के हंस-संघ की सहिसा बढ़ 
गई। ह्वजीस शहर के व्यापारियों के पहनाव ओद़ाव, 
उनके बड़े बड़े सहल और ऐश आराम को चीज़ें देख 
कर राजा लोगों को भो हषों उत्पन्न होतो थी। 
ब्रुजीस कासा बैसद एंटवर्प शहर को सो शीघ्‌ ही 
प्राप्त हुआ । जसेनी में झॉक्‍्सवर्ग के व्यापारियों को 
बड़ी इज्ज़त थो। आगे हंस-संघ को जो हक़ोकृत 
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दी जाती है उससे व्यापार का यह परिणास अच्छी तरह 
मालूस होगा ॥ 


३-हँस-संघ (छश्मा5०४४0 ॥08200) | 


इधर दक्षिण यूरोप में इटली के खतन्‍त्र राज़्यों 
का व्यापार चल रहा था ओर उधर उत्तर यूरोप 
में हंस-संच'ा नाम को एक व्यापारी संस्था थी । 
उसका हाल जानने के लायक है | डेनमार्क, स्वीडन, 
नावे आदि देशों के बहुत से लोग जन समुद्र और 
बालटिक समुद्र में जल-ईकैती का धंधा कर व्यापारियों 
को वहुत सताते ये | इन डाकुओं का बन्दोबस्त 
करने के जिये इस संघ को उत्पत्ति हुईं थी। नोभी 
 शदी के लगभग यूरोप के उत्तरो किनारे के शहरों 
ने अपने व्यापास्थिं का एक संघ (समुदाय) बनाया । 
इस संघ के अलावा सन्‌ ११६९ दे० के लगभग हमबरे 
और लूबेक शहरों ने आपस में सन्धि करके अपने 
व्यापार को रक्षा करने का निश्चय किया । इसके बाद 
इस सब्धि में धीरे चोरे अनेक शहर शामिल हुए। 
कोलोन नगर समुद्र के किनारे नहों किन्तु हाइन नदी 
के किनारे है। दक्त संघ में इस शहर के भी. शामिल 


| 
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होने से उत्तर के व्यापारी संघ का हाइन नदी के 
द्वारा दक्षिण यूरोप में भी प्रवेश हुआ । सन्‌ ९३०० हे 
तक इस संघ में उत्तर की ओर के ३० शहर शामिल हो 
चुके थे। संघ का मुरुय शहर लूबेक था। इस.संघ की 
सभाएं बार बार हुआ करती थों; झौर उसमें जो 
प्रस्ताव और नियस पास होते थे उन्हें सबको पालना 
पड़ता था। पहलें कैवल अपनी रक्षः करना ही संघ 
का उद्देश था, परन्तु धीरे धौरे व्यापार की दद्ठि 
करने की कल्पना भी उसमें शामिल की गई, इसलिये 
संघ को बहुत उन्नति हुईं । कितनो ही वस्तुओं का 
व्यापार पूर्ण रूप से उसके अधिकार में था, तथा उन 
वस्तुओं का व्यापार कोई दूसरा नहीं करने पाता 
था । यह संघ जल के डाकुओं को परास्त कर नष्ट 
करता, खुश्की के लुटेरों का बन्दोबस्त करता और 
व्यवस्था के साथ व्यवहार-निश्चित नियमों का अच्छी 
तरह पालन करता था, इसलिये संघ के कारण यूरोप 
का बहुत सुधार हुआ । घन बढ़ने से ऐश आराम के 
नये २९९, और नये२ पदाथों की सष्टि हुईं । बड़ी बड़ी 
सुन्दर इमारतें बनाई गईं । सुन्दरता और दिखावठ को' 
, ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ । इस प्रकार 
देश का उद्योग बढ़ा । स्वीडन और पोलेण्ड के ज़जूलों 
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को तोड़ कर वहां सुन्दर खेत तैयार किये गये। 
. खानियों का उद्योग भी आरस्म हुआ । इसो तरह दक्षिश 
यूरोप और उत्तर यूरोप में व्यापार का अदुल बदल 
अथवा बदलौवल (विनिमय) आरम्भ हुआ जिससे लोगों 
के बहुत फ़ायदा पहुँचा। उत्तर को ओर से भेड़िये 
और रोद के चमड़े दक्षिण की ओर भेजे जाने लगे, और 
शनके बदले दक्षिण का रेशमी और सूतो कपड़ा उत्तर को 
ओर जाने लगा । इससे बड़े बड़े राजाओं से टक्कर करने 
की ताक़त इस संघ में उत्पन्न हे! गदें। कुंछ समय में 
इस संघ की केटियां सारे यूरोप सें फैल गईं । लन्दन 
में भी इसको एक बड़ी कोठी थी । इस संघ के कारण 
गूरोपियन राष्ट्रों का सुधार हुआ, और उनकी उन्नति 
भो हुईं । इसके पहले यूरोपियन राष्ट्र आज्ञान और 
जड़ूली स्थिति में पड़े हुए थे । किन्तु यूरोपियन राष्ट्रों 
की उन्नति हाने पर संघ की श्त्ति क्षीण हे! गदे । हम 
लोगों के! इस हक़ोक़त से उपदेश ग्रहल करमा चाहिये 
कि संघ-शक्ति का कैसा नतीजा हेतःर है, और व्यापार' 
में उसका महत्व कितना भारी है । 

भेरीनो सेन्यूडो नामक वेनिस के एक सज्जन ने इस 
बातं का बन किया है कि चौदहदीं सदी के आरेस्भ 
में व्यापार को कैसी स्थिति थी। उसमें वह लिखतर है 


दद भारतवर्ष का अवोचोीन इतिहास | पर 


कि उस समय पूबे की ओर का अधिक क़ोमती और 
थोड़े वज़न का साल देरान फो खाड़ी के रास्ते यूफ्रटिस 
नदो से भूसध्य समुद्र में आता था और अधिक वज़न 
का भाल लाल समुद्र से अलेकज़ेर्डिया में आता था । 
वहां से बह साल फ्लॉरंस, जिनोआ और वेनिस के. 
व्यापारी यूरोपके दक्षिणी किनारे पर लाते ये, और वहां से 
फिर हंस-संघ के व्यापारी उत्तर की ओर जमंन समुद्र 
के किनारे ले जाते थे। हंस-संघ के उद्योग से पूर्व के 
व्यापार के बहुत ही उत्तेजन मिला । 

उस समय यूरोप में चार पाँच सो वर्ष तक सेलीं का 
बढड़ा' महत्व था। जबतक रेल गाड़ियां और अग्नियबोट 
नहों निकले तबतक ये सेले उपयोगी रहे । भिन्न 'मिक् 
शहरों में कुछ निश्चित दिनों में मेले हुआ करते थे । 
ये मेले ऐसे बेसे नहीं, बल्कि बढ़े ज़बरदस्त होते थे। 
इन सेलों में माल का ख़रोद फरोरू भी बहुत ज़बरदस्त , 
हुआ करता था ॥ 


४-रुब्रकी और मारा पोलो का प्रवास । 


 कांस्टेंटिनोपल में मुसलमानों का अधिकार होने के 
पहले ही. से पश्चिम के राष्ट्र इस बात का प्रयत्ञ कर 
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रहे थे कि पूषे का व्यापार हमारे हाथों में रहे। 
ऊपर जिन घर्मयुद्ँं! का वर्णन हुआ है उनमें तुझे 
स्पान के पूवे के राष्ट्रों से इसाइयों का मदद मिलने को 
शाशा थी । शाठ धर्मयद्दों में से सातवां युहु सन्‌ ९२४८ 
से ९२६४ द० तक देता रहा । उसमें फ्रांस के राजा सेगट लुई 
ने सन्‌ १२३३ में अपने रुत्लको नाम के एलची को काले 
समुद्र के पास के राज्यों से लगाकर चीन की सोमा तक 
तातारी लोगों के सब राजा (खां) लोगों के पास भेजा 
था। इस रुत्र॒ुकी को पूर्व की स्थिति कौ उपयोगी 
जानकारों प्राप्त हुईं झौर उस झनुभव से यूरोप ने लाभ 
“ जढाया। परन्तु इस जानकारी के द्वारा भविष्य राष्ट्रीय 
सलट फेर का स्पष्टीकरण वह नहीं कर सका। इतना उसने 
अवश्य जान लिया कि तातारी लोगों की सत्ता बहुत 
ही ज़बरदस्त है । स्पेन के एलची भी तातारी लोगों के 
बादशाह तयमूर के पास मन ९४०२ दसवीं में गये थे। 
तयमूर की प्रवलता देख घर उन एलचियों के यह 
सालूम होगया कि सध्य एशिया सें हमारा प्रवेश न 
है! सफेगा । 

इस प्रकार इटालियन राज्यों और हंस-संघ के द्वारा 
हिन्दुस्थान के व्यापार को. वृद्धि हे।ही रही थी इसी बीच 
में भाकों पोलो नासक वेनिस का एक बहुत पी नामी 
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और धनवान व्यापारी सारे एशिया में पैदल घूम कर 
सन्‌ ९२७ से ९२९४ तक २३ वर्ष चोन से रहा। वहां से समुद्र 
के रास्ते देरान की खाड़ी से वह य्रोप के लैट गया। 
उसने अपने अनुभव से घूरोप के लोगों के! बहुत हो 
लाभकारी जानकारी ला दो । साका पौलो सन्‌ ९२४४ 
देस्वी में जन्मा था| उसके बाप और चाचा कांस्टेंटि- 
नोपल से व्यापार करते थे। वे घर छोड़ कर १३ 
वर्षा तक पृ के देशों में घसते रहे थे । वहां से लौटकर 
उनहों ने छोटे सा्कों से जाना प्रकार की झाश्ययं-जनक 
बाते कहीं । इसलिये साको पोलो फे! खुद पू्े के देश 
देखने की उत्कणठा हुई। दो वर्षा के पश्चात उसका बाप 
और चाचा फिर अवास के लिये निकले। इस बार मार्को 
पोलो भी उनके साथ हुआ । बेनिस से जहाज़ में 
बैठ कर वे एशिया के किनारे एकर नासक स्थान में 
उतरे। वहां से इेशान और उत्तर को ओर बे दूर तक 
घूमते रहे । इस तरह साढ़े तीन वर्ष तक घुमते घमते 
वे पेकिन के उत्तर की ओर एक बड़े राजा से जाकर 
मिले । उस राजा ने उन्हें बहे आदर से अपने पास रख 
लिया । युवा मा्कों थेड़े ही दिनों में चोनो भाषा और ' 
व्यवहार में अवोण है| गया । एश बार राजा ने उसे 
ठह महिने के प्रवास पर किसी काम के लिये भेजा । 
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पहां से लीट आने पर साकों,ने वहां की एक, एक" 
हबर राजा को फह सुनाद । इस वर्णन-पटुता से राजा 
उस पर बहुत प्रसन्न हुआ | इस तरह वे,तोनों सुस्ता- 
फिर, १७ वर्षा तक चौन देश में रहे । इस बीच में 
पार्को ,ने अनेक देश . देखे और वहां की जानकारी 
प्राप्त को । बहुत दिन बीत जाने के कारण स्वदेश आने 
के लिये वे बहुत उत्करिठत हुए, परन्त राजा उन्हें 
किसी, तरह छोड़ताहो नहीं घा। तथापि कुछ (दिनों 
के बाद उन्हें स्वदेश के लिये रवाना होने का योग सिला। 
इस चीन के राजा का एक सस्वन्धी देरान में राज्य करता 
था । उसको पहली स्त्रो मर गई थी इससे वह चीन देश, 
की दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहता था । चौन के 
राजा ने एक स्त्री पसन्द कर जलसागे से उसे देरान 
भेजा, और इस तोनों पोलो सज्जनों को उसकी रक्षा 
के लिये भेज । इस मुस्ाफ़िरी में उनके पास ९४ 
जहाज़ थे, ओर हर एक जहाज़ में ढाई सौ खलासो 
थे । राजा नेतोनों पोलो सज्ज॒नों को बहुत दुःख के साथ 
बिदा किया और बहुत से हीरा सारिक उन्हें इनास में 
दिये। तीन महिने समुद्द में मुसाफरी कर दे जावा द्वीप में 
पहुँचे । वहां से और भी अठारह सहिनों का प्रवरस 
कर वे देरान झाये । इस बोच सें जिस राजा के लिये 
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वह स्त्रो लाई गईं थो वह सर चुका था, और उसका 
लड़का गद्दो पर बैठा था । अन्त में उसी ने उस स्त्री 
से विवाह किया। इरान से वे तीनों पोलो सन्‌ १२९३ हे 
सें वेनिस पहुँचे । प्रवास के परिश्रम से उनका चेहरा 
एक दम बदल गया था और घहनाव ओढ़ाव भी पूर्वो 
ढड़ का है! गया था, इसलिये उन्हें किसो ने नहों पह- 
चाना । उनकी भाषा भी बहुत कुछ बिगड़ गई थी। 
जब उन्होंने देखा कि हमें कोई नहीं पहचानता तब 
उन्होंने एक बड़ी भारी दावत कर बहुत से आदमियों 
को अपने घर बुलाया, और सब लोगों को नाना 
प्रकार के रत्न आदि दिखा कर और यूरोपियन पोशाक 
पहन कर लोगों को अपने बारे से विश्वास कराया । 
कुछ दिनों के बाद वेनिस और जिनोआ के बोच युद्द 
हुआ । इस युद्दु में साकों जड्मी बेड़े का प्रधान अफसर 
था । इस युद्दु में साकों पेले! को सफलता आप्त नहीं 
हुईं ; उसको फ्रोज को हराकर उसे जिनोश्ावालों ने 
कैद कर लिया । इसी क़ैंद में मार्कों ने अपने पहले 
प्रवास का वरणन लिखा। कुछ वर्षो' के बाद वह कैद 
से छूट कर वेनिस आया और कुछ दिनों में मर गया । 

सार्कों पोलो के प्रवास-वर्णन से लोगों को पूव देशों 
की अच्छी जानकारी हासिल हुऑे, क्‍योंकि अपने 
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परिश्रम से साकों पोलो ने जे। बातें जानो थीं वे सब 
उसमें लिखी हुई थों जिससे वहां वाले यह बात 
जान सके कि एशियाखण्ड में कौन सी चीज़ें किफायत 
के साथ प्रिल सकती हैं, वे कहां और कितनी उत्पत्त 
हे।ती हैं श्रौर उनका व्यापार कैसा चलता है इत्यादि । 
यूरोप वालों को इस वर्णन से बहुत सी उपयोगी बातें 
सालूम हुईं । मुसलमानों का उदय होने के पश्चात छह 
सात सौ वर्ष तक कोई प्रूरोपियन हिन्दुस्थान नहीं 
प्राया था| ऊपर कहा गया है कि कॉस्मों ने इधर 
गि यातें छठवों सदी में यूरोप सें प्रकट को थीं। इसके 
-द्‌ भार्कों पोलो के प्रवास से ही इधर की बातें यृरोप 
वालों को मालूम हुईं। भा्कों पोलो कुछ दिनों तक 
पश्चिमी एशियासरह में व्यापार करके बुखारा गया था । 
उस ससय यूरोपियन लोग चीन को 'क्याये! कहते ये । 
व्यापारी बातें मालूम करता हुआ बुखारा के खां का एलची 
बनकर साकों पोलो चौन देश के पेकिन नगर में आया, 
शौर वहां से ठेठ दक्षिण की और कूँच करके उसने कई 
स्थानों की देस भाल की । जापान, जावा, स॒सात्रा और 
सौलोन घूमता हुआ बह हिन्दुस्थान आया । यहां पर 
आकर, उसने विशेष कर बड़ाल और गुजरात प्रान्तों 
का आरोको के साथ निरीक्षण किया, और झस्सात 


श्र भारतवषे का शवाचोन इतिहास | इक 
तक सारे पश्चिमी किनारे का सानो उसने दौरा कर 
हाला । उस रुसय को देखते हुए यह प्रवास बड़ी हो 
हिस्मत का काम था ।' साकों पोलो का वरौन पढ़े 
कर यूरोपियन लोगों की आंखें खुलीं और उन्तें एक 
प्रकार को नदे हलचल आरम्भ हुई ॥ 


४-पूर्व के व्यापार की नाकेबंदी । 

यहाति चेनित्त का राज्य घहुत ही धनवान और 
लदसी का विहार-स्थल था तथापि वहां एक ऐसी 
ज़बरदस्त बात हैे। गईं जिससे इतिहास की चारा 
एकद्स पलट गदे। पन्‍्द्रहवीं सदी में तुके ने यूरोप में 
प्रवेश किया और वहां अपना शाउय भी स्थापित 
किया । इससे यूरोप और एशिया में व्यापार के जे।' 
पुराने रास्ते थे वे बन्द हो गये । 

पहले यूरोप बालीं को तुके-मुसलसानों का परिचय 
नहीं था । उनका नास सन्‌ १२४० ० में उन्हें मालूस 
हुआ। एशिया का बहुत ता पश्चिसी भाग पहले 

रोसन बादशाहत में शासिल था, किन्तु तुर्कों ने 
' ससे अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद १३६१ ३० 
में उन्होंने हेड्ियन बादशाह का 'देड्डियानेपल शहर 


जीत लिया, ,जौर वहां प्रपनी. राजधानी बनाकर बह:2 
सविया के मंदेश भी अपने! अधिकार :में/, 
कर लिये। हेद्वियानेपल शहर यूरोप के पूर्वी कोने परे" 
'उबा। इसके बाद तैमूरलडू भौर तुको में,लहाई डिही, 
इसलिये लगभग ६० बषे तक तके ताग यरोप में अधिक 
गढ़बहू भवाने की सुविधा नहीं पा सके। किन्तु सन्‌ 
१४४३ है में तैमूरशद् सर गया, तब फिर तुझे 
लोग यरोप में हतचल सचाने छगे। वेनिस और 
. जिनोशा में परहपर लहाई होते रहने के कारण तुकके 
लोग आतातो से यूरोप में घुस सके। काले समुद्र में रक्त: 
दोनों, राज्यों की व्यापारी कोठियां थीं इसलिये दोनों 
में सब्र जाग हाँट चत रही थी । कांस्टेटिनोपल के 
रोमन, बादशाह को परास्त करने के लिये जिनोश्ा के 
ईसाई राष्ट्र ने तु मुसलमानों से सहायता साँगी। 
तुका ने भो इस सैकके को हाथ ते जाने नहीं दिया। वे' 
मदद, फे लिये ज्ञा पहुँचे, शरीर जोतो हुई बादशाहत 
के, खुद मालिक बन बैंठे । सन्‌ १४४४ ई० में ४४ हज़ार, 
तुके सेना जिनोई, जहाज़ से बास्फोरत का मुहाना पार 
कर कुस्तंतुनियाँ में भाई और १४६३ में जोत कर वहां 
अपना अधिकार, जताया । काले समुद्र पर काफा, 
सोल्ढेयां आदि जिनोडे, वासियों के शुट्ढे थे उन्हें भी 


४ के नी 
प्रकए पहली, ।] 
3; पर | है १७4६ श्र ह ४ श्र 


कं, 
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तुके सैला ने शोघ छीन लिया। एशियासायनर, सेसापो* 
टेमिया, और सीरिया के देश तुर्की के हाथ में पड़ने से 
उत्तर के दो भागे जिनके द्वारा' पूर्व का व्यापार हेतता 
था वे यूरोपियन लोगों के लिये बन्द हो गये । 


सन्‌ १३२० ओर श्प्रर दे के बीच में तुक बादशाह 
सलीमशाह ने सिसर देश पर अधिकार जमाया तबसे पूर्व 
के साथ व्यापार करने का तीसरा भाग जे। वेनिसवालों के 
हाथ में था उससे सी यूरोपियन लोग हाथ थो बैठे । इस 
लिये कुस्तृतुनियाँ और अलेकज़ेरिड्या दोनों बाज़ारों से 
मरोपियनों को एशिया का साल न मिलने लगा। इस 
लिये भूमध्य समुद्र में इटलो के शाह झोर हंस-संघ वाले 
जा व्यापार करते थे वह एकद्म बन्द हो गया। न्‍ 

इसी बीच सें और सी दो' बड़ी घटनाएं हुओ्ं । वेभिस 
वालीं को इन घटनाओं की करपना भी नहीं थी और 
यदि कल्पना होती भी तो वे लोग उन्हें रोक नहों 
सकते थे। उधर कोलम्बस ने अमेरिका का शोध 
लगाया और इधर धासकोडिगासा ने आमिका को 
परिक्रसः कर दक्षिण होकर हिन्दुस्थान आने का जक्ष- 
सागे' ढूँढ॒ निकाला । इन दोनों घठनाओं का संक्षिप्त 
वरोन यहां पर दिया जाता है। 

व्यापार को सासे कुम्जी झक्केले वेनिस के.हाथ थो, 
, इसलिगने ब्रहुत दिनों से दूसरे यूरोपियन राष्ट्र दिल से 
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उप्त से जल रहे थे। इसलिये विद्वान और कल्पना करने 
वालों का समूह इस विचार में पड़ा हुआ था कि यदि: 
हिन्दुश्थान जाने का कोई नया सागें मिल जाय तो 
बहुत अच्छा हो । जिनोशा में क्रिस्टोफर फोलम्बस 
नास का एक सनुष्य नौका-विद्या और भूगोलशाख्तर में 
बहुत दाशियार हो गया था। उसने सेतवा कि जब एथ्ची 
गेल है तब मार्कोपोलो ने एशिया का जे प्रवे किनारा 
देसो है बह अवश्यही यरीप के पश्चिस में कहीं समोप 
ही हागा । उसकी यह कल्पना तो ठोक थी, परन्‍्त 
एप्ली का जितना व्याप ऐ कोलम्वबस को वह उससे कस 
मालूम पड़ा। जिनोशा को सरकार ने उसकी इस कल्पना 
को न समकने से उस झोर कुछ ध्यान न दिया। परन्तु 
पोर्ेगाल की सरकार ने ससफो इस कल्पना के समझ कर 
विश्तापधात के साथ उसे चाका दिया। अन्त में स्पेस 
की रानी ने उसकी सहायता की, झीर कुछ जहाज़ और 
घहुव ता ख़्े देकर उसे हिन्दुस्थान दू ढ़ने को भेज । 
हिल्दुस्थान' तो कालम्बस के हाथ नहीं लगा, परल्तु 
अमेरिका महाद्वीप उसने हॉठ निकाला । स्पेन को एस 
साहस था अ्रच्छा फल सिला। शमेरिका को, ज़मीन 
बहुत ही! उपजाक थी और वहां सोने घाँदी की 
खानियां थीं, इसलिये के वाले वहां को आमदनों से 
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सालामाल हो गये, और सी डेढ़ सी वर्ष तक वेही 
यूरोप में सबसे श्रेष्ठ समस्त जाते रहे । 

इधर पी्ंगाल राज्य से सहायता पाकर वास्की- 
डिगासा यूवे की ओर रवाना हुआ, और बढ़े साहस के 
साथ आफिका सहाद्वीप का दक्षिण की ओर से चक्कर 
लगाकर २२ भद्दे सन्‌ १४९८ दे में मलवार किनारे के 
कालीकोट बन्दर में श्रा पहुँचा । लिसवन छोड़ने के १० 
सहिने दो दिन बाद वास्कोडिगामा कालीकोट पहुँचा 
था। चतुर भनजुण्यों ने उसो समथ समझ लिया कि इस 
घटना से हिन्दुस्थान के व्यापार की दशा बदल जायगी 
जिससे एशिया और यूरोप में राज्य-क्रान्ति हुए बिना 
नहों रहेगी । पेतंगीज़ तागे ने समझ लिया कि अब 
वेनिस की सारी सम्पत्ति लिसवन शहर में शा जायगी; 
साथ ही बेनिस बालों ने सी समक लिया कि अब 
हमारा प्रभाव शीघ्र ही नण्ठ हैः जायगा | ईसाइयें के 
घमेगुरु पेप ने इस आशय का फरसान निकाल रक्खा 
था कि जिस देश बालें कोई नया देश हूँढ़ निकालें 
वह नया देश उसी देश वालों के ( हूं ढ़नेवालों के ) 
अधीन रहे । 
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६-अमेरिका श्रौर हिन्दुस्थान की खोज 


का फल । 


पेतेगीज़ लोगों का हिन्दुस्थान और स्पेन वालों 
के अमेरिका मिलने के भिन्न २ नतोजे 'निकलें। 
भूमध्य समुद्र के कुल नाके मुसलमानों के अधिकार 
में थे इसलिये यूरोप के व्यापारी नियमित सीमा में 
रुके हुए थे। फेवल घेनिसवाले सुसलमानों से सेल 
रखकर दे जो कर माँगते ये वही देते ये, और अलेक- 
ज़ेरि्ठया से हिन्दुस्थान का साल लेजाकर यूरोपवालों 
की ज़रूरत कुद्ध समय तक पूरी करते रहे । इसी बीच में 
पोतेगालवालों को हिन्दुस्थान आने का रास्ता सालूम 
हेगया। इससे हिल्दुस्थान का सब तरह का साल णहाज़ों _ 
में लद कर लिसबन पहुँचने लगा, और पोतेगीज़ लोग 
वही माल यूरोप बालों को देने लगे । खुश्की की 
अपेक्षा' जलमाग से भाल ले जाने में सस्ता पह़ता था, 
इसलिये वेनिस के व्यापारी पो्तेगाल वालों से बदाबदी 
में पार नहीं पाते थे । इधर यूरोपियन लोगों 
के लिये काफ़ो साल पोतेगीज़ लोग हिन्दुस्थान से 
ले जाने लगे; इससे वेनिस का व्यापार हब गया। 
वेनिस के व्यापारियों की अपेक्षा पोर्तगीज़ व्यापारी 


भर 
नम 
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हिन्हस्थान का साल बहुत सस्ता बेचने' लगे। सून 
(0ए7) भासक एक अद्गरेज़ व्यापारी में आधीन 
व्यापार का थोष्ठा वर्णन किया है। उसने एक फ़ेहरिस्त 
में यह बात दिखिलाई है कि पहले हिन्दुस्थान से 
शरोष जाने वाले माल को फ़ोनत आलेप्णो में क्या 
पड़ती थी, भौर यरोप में क्या पढ़ती थी। उससे 
सालसम पढ़ता है कि कोई घीज़ आलेण्पो में जिस 
दास में मिलती थी उससे आधे दास में वही इद्ध लेरड 
सें बिकती थी, कोंाक्षि इंद्धलेगड में साल लिसवन 
से झ्ाता धा। अर्थात्‌ आलेप्पो' और अलेकज़ेरिडया 
के भावों से अधिक अन्तर न होने से वेनिस के 
व्यापारी अलेकज़ेणिडिया! से जो साल लाते थे वह 
लिसवन के माल को अपेक्षा दूना सेंहगर बिकता था। 
इससे उसको विक्री नहीं होती थी । पोतेगाल 
के राजाओं ने भी व्यापार में मन लगाया औौर 
सब साल का ठेका अपने हाथ में रक्खा । उन्होंने 
नाल को क़ोमत बहुत ही घटा दी इससे उनके साल 
को जिक्की बेशुमार बढ गद्ढे, जिससे बहुत सी नहे चीज़ों 


_, की सी ज़हरत भालूस पड़ने लगी । ख़ासकर हिन्दुस्थान 


'सबालें को यरोपष से बह्ली बिक्री होने लगी। 


पैतगीज़ लोगों की यह, तरक्की सौ ब्षे , तक अधोत 
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सैलहदीं सदी भर बनी रही। इसके बाद उनको 
व्यापार पहले उप लोगों ने और फिर अद्भुरेज़ों ने 
हुवा दिया। जिस समय पोतेंगोज़ लोग हिन्दुस्थान 
श्राये उस समय उन्हें यहां अनेक सुव्यवस्पित राध्यं 
दिखाई पह़े ।' इन राज्यों के अधिकारियों शौर व्या- 
पारियों की बड़ी इच्छा थो कि हारे यहां का माल 
परदेश में रुपे, इसलिये पीर्तगीज़ लोगों का व्यापार बहुत 
जहदी त्रटक उठा। क़िल्तु स्पेन ने जे! अमेरिका हूँंढ़ 
निंकाजा था उसको हालत कुछ श्रौर ही ढहू की थी । 
वहां का श्रधिकांश देश उजाह़ था, और वहां के राज्य 
व्यवस्थित नहीं थे। वहां को सम्पत्ति उद्धिज भौर सनिल 
पदों के रुप में गुप्त थी। उसे निकारने में बड़ी मिहनत 
की 'ज़हरत थी। इसके सिवाय वहां खाने पीने की 
आवश्यक वस्तुएं भो नहीं मिलती थीं । इसलिये 
आफिका के नीग्रो लोगों के गुलाम बनाकर स्पेन वाले 
वहां खेती करने के लिये वस़दानों सें काम करने के लिए. .' 
ले गये। ये नोग्रो काम करने में बढ़े सज़बूत ये । एक नौग्रो' ,' 
चार अमेरिकनों / के! बराबर काम कर छकता था। 'इस 
अइंचन के कारण पेतंगौज़ लोगों के समान पहले पहल 
स्पेनवालों की अमेरिका से कुछ फ़ायदा नहीं हे। पका! 
पहले” प्यास वर्ष उन्हें तकलोफ़ में ही बिताने 'ढी। 2 
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इसके बाद उन्हें फ़ायदा हाने लगा । इसलिये पूर्व को 
ओर ब्यापारों केोठियां बढ़ीं और पश्चिम को ओर 
बस्तियां बढ़ों। पूर्व को ओर केटियों के ज़ोर से 
हिन्दुस्थान और पश्चिन को ओर बस्तियों के ज़ोर से 
अमेरिका अड्गरेज़ों ने गड़प कर लिये । यह विरशध 
विशेष स्मरण रखने योग्य है । 

पोतेगीज़ लोगों केए हिन्दुस्थान का संया रास्ता 
सालून हो! गया, इस बात से मुसलमानों के बहुत 
बुरा चालून हुआ । इजिप्ट (सिसर) के मुसलमानें ने 
सो पोतंगीज़ लोगों को शह लगाने में कोई कसर 
नहीं रक्‍्खी । पोतलेगीज़ लोगों से वेनिस वाले चिढ़ें 
हुए थे, इसलिये उन लोगों ने सो मिस्र के लोगों 
के उभाड़ने और नद॒द पहुँचाने में कमी नहों को । 
वेनिसवालों के अधिज्ञार में डालमेशिया नाम 
का एक देश था, वहां से लकहो लेकर मिसर के 
सुसलनानें के जहाज़ बनाने की वेनिस वाले ने 
आज्ञा दे दो । “इस अकार मुसलमानों के पास एक 
ज़बरद्स्त जहाज़ी बेड़ा तैयार हो गया। परन्तु पोतेगीज 
जड्डी बेड़े ने उसे तहस नहस कर दिया। सिंसर के 
व्यद्शह ने मुसलमानों राज्य के इसाइयों को भार 


३ 


डालने को घनकी भो दी । इसके बाद सिसर, सिरिया व 
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पेलेस्टाइन देश कुस्तुंतुनियां के तुर्क बादशाह 
पहले सलीम ने जीत लिये और सारे मुसलमानों का 
एक राष्ट्र बना लिया । उस ने वेनिस के लोगीं से सन्चि 
की, और उन्हें अपने मुल्क में व्यापार करने के लिये 
विशेष सुविधा कर दी । यही नहीं, वल्कि लिसबन से 
आनेवाले भाल पर ज़बरदुस्त कर लगा दिया | इतना 
होने पर भी पोतंगाल का सिर ऊँचा ही रहा । वेनिस 
की सरकार ने पोतेगाल को शरण जाकर सहायता 
साँगी, परन्तु पोतेगाल ने उसकी प्राथेना नहीं झुनी । 
इसलिये वेनिस का स्े-नतश हो! गया, कौर पोलेगएल 
की ख़ब तरक्की हुई ॥ 


] 
] 





७-पूर्वी प्रश्नों की कुझ्जी । 


कपर के वर्णन से यह बात समझ में आगई कि हज़ारों 
वर्ष तक हिन्दुस्थान का साल किस प्रकार संसार सर की 
आवश्यकताएं पूरी करता रहा, ओरउठस मश्ल के कारण 
सभी देशवाले किस प्रकार फ़ायदा उठाते रहे । जिसके 
ताबे में यहं व्यापार रहता था वही राष्ट्र शक्ति तथा 
वैभव में सब से श्रेष्ठ रहता था। इस व्यापार के लिये 


१९०१. भारतवषे का अवॉचोन इतिहास [ हु का 


संसार के सभी राष्ट्र एक समान छटपटा रहे थे। हम लोग 
समझते हैं कि इधर तीन सौ वर्षा के भीतर पोतंगीज़, 
डच और अह्रेज़ आदि जाति के लोग 'हिन्दुस्थान के 
व्यापार को अपनो मुट्ठी में करने के लिये जो खटपट 
कर रहे थे वही विशेष महत्व को है, परन्तु यदि विचार 
किया जाय कि तीन हजार वर्षा सेऐसा ही अयत्न सतत 
जारी था और उसमें सैकड़ों राष्ट्रों का उदय और नाश 
हुआ तो उसके आगे इचर के तीन सौ वर्षों के प्रयत्ष का 
विशेष महत्व नहीं रहता | हस जिस समय में रहते हैं 
और जिसको एक एक घड़ी का हमें अनुभव हुआ करता 
है वह चाहे कितना ही अल्प फ्यें! न हो तौभी हमें बह 
बढ़ा तथा विशेष महत्व का जान पड़ता है, किन्तु हमारे 
पहले का समय चाहे हज़ारों वर्षा का ये! न द्दी तौभो 
उसकी ठीक ठीक कल्पना हमें नहीं हेगती । जबकि इस 
व्यापार को सम्पत्ति के सहारे पचास वर्ष सें ही इद्धलेण्ड 
ऐसे अनेक राष्ट्र वेभवशाली बन चुके हैं तब पिछले हज़ारों 
वर्ष में कितने राष्ट्रों का दूय हुआ होगा इसको केवल 
कल्पना ही की जा सकतो है। इस रोति से विचार करे 
तो यह मश्न भी हल हो जाता है कि हिन्दुस्थान अन्य- 
देशवालों के अधिकार में.कैसे गया। मुसलभानों ने मिसर, 
सिरिया;, औक और कुस्तुंतुनियां के राष्ट्र जीत कर 
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परिचित के ग्ूरोपियन राष्ट्रों को मानों एक बढ़े शहाते में ' 
रोक दिया और उन्हें पूवे से साल लाने के दिये कोई 
सता ही नहीं रहने दिया । जैसे भूझा वाघ खिलिया 
हर जिधर से सागे पाता है उचर ते ही मिकल सागता 
है उसी तरह ग्रोपियन राष्ट्रों की दशा हुईं । यदि 
मुसलभान लोग लाल समुद्र और काले समुद्र के व्यापार 
के रास्ते यूरोपियनों के लिये सुले रखते तो कदाचित्‌ 
व्यापार का क्रम पहले कासा ही जारो रहा हेतता । 
इसी तरह इस बात की कहपना होनी शसम्भ्व है कि 
हजारों चर्ष तक हिन्दुस्थान का साल बाहर जाते रहने 
से इस देश में कितना घन इकहु। हुआ होगा । स्पष्ट है 
कि ऊपर वेनिस, फ्लॉरेस, लिसबन आदि फी धन- 
सम्पत्नता का जो वर्णन हुआ है वह घन हिन्दुस्थान 
के घन के आगे कोई चोज़ नहीं था । 

यूरोप की शवाचीन उन्नति ऊपर कही हुईं खटपढ 
के कारण हुई है। पोतंगाल को हिन्दुस्थान का जल- 
भाग भालू होने से अन्य राष्ट्रों क्रो बड़ा बुरा मालूम 
हुआ, इसलिये सोलहवीं और सत्रहवों सदो में 'उनका 
समुद्र में भारी झगड़ा सवा । पूर्व के राष्ट्रों पर 
अपनी प्रभुता जमाकर वहां के व्यापार से घनवान होने 
के लिये अनादिकाल से खटपट और बदोबद़ी बराबर 


बृ० का५ 
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चली आरही है । हिम्दुस्थान श्राने का जलमागे 
मिलजाने पर सटपट और भी ज़ोर शोर से चली। 
पूवे के कितने ही देश पश्चिसवालों के अधिकार में 
चले गये, तौसी झगड़ा नहीं सिठा। "७ हहह« 
यही 'पूवे का प्रश्न है, और यही संसार के राजकीय 
इतिहास की जढ़ है-मुख्य कुंजी है। कगढ़ा और सटपट 
एक ही है, कैवल उस में फरक यही है कि सित्न २ 
समय में भिन्न २ पात्र उसमें दिखाई पड़ते हैं। भूल नहीं 
जाना चाहिये कि सारे रगह़ें की जड़ देरान, हिन्दुस्थान, 
घौन शादि उपजाउ देशों की चीज़ें और कारोगरो ही 
है। किन्तु हम लोगों के आँखों में अह्जन लगाकर यह 
देखना चाहिए कि हमारे कारण कैसे कैसे प्रयत्न लोग कर 
रहे हैं; “““कांस्टेटिनोपल, करो, कन्दहार, 
काबुल, पेकिन-चाहे जिस स्थान को लीजिये-सब जगह 
जो कारंवाइयां हो रही हैं, जौर विदेशी राष्ट्रों का वहां 
जो उधलपथल हुआ है वह केवल व्यापार के फ़ायदे के 
लिये ही हुआ है। यह व्यापार हिन्दमहासागर और 
जल-सागे का है। यूरोपवालों का इस समय का प्रयत्न 
केवल इस दद्देश से हो रहा है कि हिन्दुस्थान, पूव 
के ट्रोपकर्प, पूवे के द्वीप-समूह तथा चीन भर 
आएिका से ससाले, सुगन्ची पदाथे, रहू, तेल, वेश के 
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 थ्ीज, सन, रूदे क्रीषधि, झनाव, दाल, लकड़ी तथा 
अन्य प्रकार के कच्चे साल बहुत सस्ते भाव में यूरोप 
लेजान और उनसे अनेक प्रकार के उपयोगी पदाथे 
बनाकर संसार भरते यधासस्भव भहँगे भाव में उन्हें 
बेचे, जिसते हमारे देशका निवोह अच्छी तरह चलता 
रहे । प्रोफ़ेसर रामसे कहते हैं कि, “यदि रंसार के इतिहास 
का प्रवाह देखा जाय तो दिखाई पढ़ेगा कि एशिया 
शौर यूरोप के घने संघहन से सदा एक प्रकार की 
जबरदस्त बिजली की शक्ति उत्पन्न होती रहती है, 
और इस बिजली की शक्ति से सारे संसार के व्यवहार 
को गति मिलती है। इसके समान संसार की उन्तत्ति 
का इतिहास में जौर कोई कारण हूँढ़े नहीं मिलता 
(0070770/था'ए 229४०, 7 ०णेए )900). सर वाएटर रेले 
कहते हैं : “जिसके शिकार में समुद्र है उसी के अधिकार में 
व्यापार रहेगा ; इसी तरह शिसके हाथ सें संसार का 
व्यापार है उस्ती के अधिकार में संसार की सम्पति रहेगी, 
एवस्‌ खुद संसार उसके अधीन रहेगा (४ 
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१०८. भारतवषे का अवोधीन इतिहास [ हु छा 


तीसरा प्रकरण । 
सलबार का पुराना हाल । 


१-मजवाश का सहत्व । ४-मलवार के सन्‍लसान। 

२-सलबार का पशाना इतिहास। | ६-भलवार के ईंसाद । 

३-मलबार के निवासी-बआ्राह्यण | ६-महामख समारम्भ । 
ओर नायर । $-कालीकोंट के सामुरी। 


१-मलबार का महत्व । 

पहले पहल यूरोपियन लोगों का अवेश सलबार में हुआ । 
सोलहवीं सदी में पेतेगीज़ लोगों ने अधिकांश सलवार 
किनारा जीत कर वहाँ शपना राज्य स्थापित किया। 
यह मलबार भान्त हिन्दुस्थान के अन्य भाभों से एकद्स 
अलग था। यह नहीं कि केवल सष्टिरवना के हो 
कारण वह शलग रहा हो ; कषिन्त वहां की रा््य-व्यवस्था 
, और लोगों के रस्म रिवाज़ सी और साणों की अपेक्षा 
भिन्न ढड़ के थे । इससे विदेशी शासन वहां स्थापित 
होने में देरी नहीं लगी । पोतेगीज लोगों के पहलेही' 
अरब के मुसलमान और इसाइ आदि, विदेशी लोगों ने 
इस विसाग को घेर रखा था ।' सबसे पहले इन सब 
बातों का और वहां की उस समय की तथा उसके पहले 
की अंतःस्थिति का साफ़ साफ वणेन करना आवश्यक 
है, क्या।कि यह स्पष्ट रूप से समके 'बिना इस बातकी 


5 पक्ष 
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साफ़ मीमांसा नहीं ही सकती कि हिन्दुस्थान से यूरो: : 
पियन राज्य किस प्रकार स्थापित हुआ । इसके सिवाय 
अलबार के वन से यह बात अच्छी तरह दिखाई पह़ेगो 
कि मुलकी संस्थर अच्छी रहने पर भो परकीय शासन में 
उसकी कैसी दुदेशा होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से मल- 
बार की पुरानी हक़ीकफ़त बहुत ही सनोरञ्ञक है। वहां 
की राज्य-पहुति में प्रजासत्तात्मक तत्व प्रचलित थे । 
इसलिये ज़रा विषयात्ततर हाते भी उसका प्राचोच इति- 
हाथ ज़रा विस्तार के साथ देना आवश्यक है । 
हिन्दुस्थान के उत्तर में हिमालय की प्रचर्ठ तटबन्दी 
आऔर अन्य तीन तरफ़ समुद्र घिरा हुआ हेने के 
कारण लोगों को साधारण समझ थो कि हिन्दुस्थान 
बाहरी शत्रु के लिये स्वेधा दुर्नेद्य है। केवल वायब्य 
कोण को और ही एक रास्ता है जिस से सब्र शन्रु 
हिन्दुस्थान सें आये । किन्तु पश्चिम के ग्रल्थकार लिखते 
हैं कि जब तक्ष यूरोप वाले यहां नहीं आये तब तक 
समुद्र का भागे भी दु्भेद्य था । उनके लिखने का यही ' 

सतलब है कि शमुद्रभागे से हिन्दुस्पान में घुसने की 
बात यूरोपवालों ने ही उम्सव कर दिखाई है। परल्तु 
दोक नहीं है। सनुष्य की बुद्धि के प्रभाव के सन्मुख 
कोई बात,अदस्लव नहीं है। वायब्य के रास्ते के सिचाय 
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हिसालय की चम्बो घाटो से भी 'हिन्दुस्थान में आने 
का एक सार्य है। इसो रास्ते से लाडे कज़ेन का सशखस्र 
फौज़ी मिशन तिब्बत गया था। इसी रास्तें से बीडु 
साधु बौद्ट घमे का प्रचार करने के लिये तिब्बत गये थे। 
समुद्र सा्ग के विषय में यदि यह कहा जाय कि पेते- 
गीज़ लोगों ने विलक्षण साहस कर हिन्दुस्थान हूँढ़ 
निकाला ते! यह घसर्ड व्यथे और सिथ्या है| हिन्दु- 
स्थान देश कहीं खे। नहों गया था और न संसार के सामने 
आप्रकट ही था । पोतंगोज़ लोगों का इतना हो पराक्रम 
है कि वे यूरोप के जहाज़ों के! वहां का किनारा छोड़ 
रास्ते में कहीं बिना अटकाये ठेठ हिल्दुस्थान 'के किनारे 
तक ले आये। किन्तु नौका-विद्यए में यूरोपियन लोगों को 
बराबरी करने वाले अथवा उनसे सी अधिक हेाशियार 
खलासी उस समय हिन्दुस्थान में मै।जूद थे। प्राचीन ग्रीक 
अथवा फिनिशियन खलासियों को बात छोड़ दे तो भी 
पोतेगोज़ लोगों की तरक्की के तोन चारसो वर्ष पहले ही 
अरब लोगों ने समुद्र का अवास करने में विलक्षण 
प्रवीक्षता' सम्पादित की थी । जापान के किनारे से भूसध्य 
समुद्र तक वे समुद्र में घमा करते थे। जी. लोग जापान 
से ऑस्टेलिया महाद्वीप तक दुक्षिणोत्तर प्रवास करने 
' से न हरे उनके विषय से यह कहना ठोक नहीं कि 
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आफिका के किनारे किनारे प्रवास कर चौगिदे घुस 
आने में थे डरते । उनके उघर न जाने का यही सबब 
है कि उधर उनके व्यापार का कोई सिलमिला नहीं 
था, और बिना मतलब उघर जाने की उन्हें आवश्यकता 
और फ़्रसत नहीं सालूम हुईं । मिसर के रास्ते से दे 
भूसच्य समुद्र तक पहुँच सकते थे, इसलिये दक्षिण 
आफ्रिका हेकर भुसच्य समुद्र में जाने को उन्हें आवश्यक- 
ता नहीं सालूम पड़ी । तथापि अरब वालों के समान समुद्र 
में घूमने वाले लोगों की ही अहु अ्टे पर सहायता लेते 
हुये पोतंगीज़ खलासी पूषे को ओर आसके। सारांश 
यद्यपि अरबवबाले तथा अन्य पू्वे देशवाले नौका-विद्या में 
प्रवीण थे तथापि पोतेगीज़ लोगों के पहले हिन्दुस्थान में 
बाहर से आने वाले कोई भी विदेशी लोगों के भन में ऐसी 
सार्थमूलक करपना नहीं समाई थी कि हम हिन्दुस्थान्‌ 
का घन ढोकर अपने देश में लें जावे । यूरोपियनों ने 
हिन्दुस्थान में आकर नये ढड्भ की कारवाई आरम्भ की, 
इसलिये उनको महिमा अधिक बढ़ गदे। यही नहीं 
' बल्कि यहां वालों की महिला भी उनके आगे लण्त हो 
गदे। पन्द्रहवीं सदी में घ्रोप के लोग और पवे के 
लोग नौकागसनशाखत्र में एक समान प्रवोण थे, परनन्‍्त 
पीछे इस विषय में यूरोपियनों की तरक्की हुईं, और पूबे 
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वाले नीचे गिरते यये । ऐसए क्यें हुआ यदि इस बात का 
विचार उस समय को स्थिति के सह रै किया जाय तो सालूस 
होगा कि पू्वे फ्रे लोग उस समय धनवान, छुसी. और 
सुव्यवस्यित थे; उन्हें दूधरों के गंह की और देखने की 
करती ज़रूरत बहीं मालूम पड़ी । अधोत्‌ पराये धन और 
परदेश छे विषय भें उनके हृदय में शमिलापाही उत्पत्त 
नहीं हुई, इसलिये साहस, उद्योग और पराक्रम दिखाकर 
कुछ अधिक प्राप्त करने को उन्हें ज़रूरत नहीं सालसम 
पड़ी । किन्तु इसके बिरुह्ु यूरोपियनों के मन में ऐसी 
आकांक्षा उत्पन्न होगे का कारण था । क्योंकि यहां के 
व्यापार के बीच सें शरबी लोग थे इशसे मरीपियनों के 
पेट में चिमटों लगती थी 'सितसे बाहर मिकहाने 
का उनसें प्रतत उत्साह उत्प्त हुआ | इसलिये जान 
के! हथेली पर रख बे प्रयक्ष करने लगे। यही कारण है 
कि उनको तरक्की होतो गई । उस समय पूर्व बालों को 
इस बात को परवरह करने की आवश्यकता नहीं समझ 
पड़ी कि.थह म्रयक्ष किस लिये है। रहा है, और आगे 
घल कर इसका क्या एरिशास होगा । इससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि हिन्दुस्थानियों में उन्नति करने की 
येग्यता नहीं थी, अथवा यरीपियन लेशों की ही 
बुद्धितानी अत किक है। ४ 
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हिन्दुस्थांन के पश्चिमी किनारे का नान,सलबार 
किनारा है । इस किनारे की सर्मांतर रेखा में समुद्र 
से तीस भील के झच्तर पर सह्याद्वि पवेत को लम्बी: 
कत्तार है। इसलिये समुद्र किनारे को यह भूमि 
हिन्दुस्थान के मुझ॒य भाग से एक प्रकार अलगठो हो 
गई है। सूरत से आरअ”भ करे तो इस पही में उत्तर- 
कॉंकण अर्थात्‌ घाना और कुलाबा के ज़िले, दक्षिण 
कोंकश अधोंत्‌ क्रम से रत्नागिरी ज़िला, सॉवतवाड़ी 
का राज्य, कोसन्तक, उत्तर कानहा, दक्षिण कानहा, 
' भलबार, कोचोन और आवणकोर के प्रदेश हैं। 
सलवार के पूदे से मैयूर झौर कुगे के प्रान्त हैं। इस 
कितारे के मुख्य बन्दर क्रम से सूरत, दमन, हाह्मणू, 
'तारायुर, भाहीम, बसई, थाना, बस्चरे, अलीवाग, 
जल्लीरा, रत्नागिरी, विजयदुगे, भालबण, वैंगुे, 
पणजी, सासोगोवा, करवार, कुमठा, होनावर, 
सटकल, (शसीर के तीन उत्तर कानड़ा में हैं, ) भडूलूर 
(दक्षिण कानड़ा में ) काननूर, तेलिचरी, भाहो, काली- 
काठ, पूनानी (सलबार में) कोचीन, कोलस, (अ्रधोत्‌ , 
क्िलोन,) अज्लगगों, जिवेल्द्रस और कासोरिन हैं। इन , 
'बल्दरों के नाम यहां 'पर, इसलिये दे दिये! गये है 
कि आगे के वर्णन में इनका जिक्र झवेण | ९ 


९१४७. भारतवर्ष का अवाोचीन इतिहास | पर्वाच 
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सलबार का पुराना नाम कैरल था। पुराने ज़माने में 
दक्षिण में चेर, घोल शौर पांडय नास के तीन राज्य 
थये। आजकल के इतिहास-शाघकों का कथन है कि 
केरल का ही अ्रति प्राचोन नाम घेर था। इस समय भी 
सलबार में चेरनाड़ नाम का एक तालुक़ा है, मालूम 
पढ़ता है उसोक्षे नामसे उप्त प्रान्तक्ष नास केरल पड़ा 
होगा । एक आख्यायिका प्रसिद्दु है कि पहले परणु- 
रास ने समुद्र को पीछे हटाकर सलवार की ज़मीन 
उत्पन्न को थी, और फिर वहां चातुवेस्ये की स्थापना 
की थी । उन्होंने चौंसठ गॉव बसाकर चार चार गॉव 
का एक हिस्सा कर उस प्रात का सोलह हिस्सों में 
बॉट दिया। पहले उस प्रात का बन्देबस्त इस ढड्ढ से 
क्षिया गया कि हर एक भाग के लीग अपने लोगों में 
से उत्त भाग का कारबार चलाने के लिये एक अधिकारी 
नियुक्त कर दें; वह अधिक्षारी तीच वर्ष तक शासन का 
का रबार करे, और इस कास के ख़र्च के लिये ज़मीन की 
- पैदावार का छठवां भाग सरकारी मालयुज़ारी में लिया 
जाय । किन्तु ये अधिकारी दीन तीन वर्ष में बदला करते 
थे, इसलिये इस बीच में जी में आवे उस प्रकार वे जुल्स 
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किया करते थे। इस जुल्म को बन्द करने के लिये 
सब लोग तिहनावायी नामक स्थान में इक हुए ।. 
वहां पर शब लोगों ने एक राजा पसन्द किया । उसे 
वे लोग पेरुमाल कहा करते थे। पेरमाल शब्द का 
मतलब बढ़ा अथवा परसेश्वर' होता है। उस समय 
ऐसा नियम किया गया कि पेरुमाल बारह व तक 
राज्य करे, श्रौर फिर श्रपना राज्य ठोह दे । उस समय 
एक वड़ा जल्सा किया जाय, उसो जल्से में लोग अपने 
लिये नया राजा चुनें। ऐसा भाना जाता है कि यह 
घटना सन्‌ २१६ ३० में हुईं थी । यह राजा कोइंगलूर 
सर क्रांगानूर में राज्य किया करता था। इस प्रकार 
चेर के राजा का नाम पेरमाल पह गया। अशोक के 
शिलालेखों में भो यह नाम पाया जाता है। तथापि 
इस विषय में दल्तकथाओं के सिवाय कोई ज़बरदरुत 
लेखों का आधार नहीं है। 

ऐतिहासिक प्रमाण इतना ही पाया जाता है कि 
सलवार किनारे पर रोमन लोगों के साथ व्यापार हुआ 
करता था। सलवार और त्रावणकोर में रोमन , लोगों 
के बहुत से सिल्ले पाये गये हैं। विद्वानों की डोज से 
सालूस पड़ता है कि सत्र इस्वी की चौथी सदी में सल- 
बार में काज्दी ( काज्जीवरमू) के राजाजों का शासना- 


हू0 क्रा0 
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घिकार था वह अधिकार थोड़ा बहुत चौदहवों सदी 
तक वर्तमान रहा। पह्चव राजाजं के समय में चौनका 
असिद् यात्री काहियाव सलवार से आया था; उसने 
उस राज्य का वर्णन अपनी यातज्रा-पुस्तक में किया है। 
सन ईं० की सातवों सदी में वातापी अथवा बादासो के 
घालुक्य राजाओं ने सलबार पर चढ़ाई कर पललव 
राजाओं को हराया । परन्तु उनका अधिकार सलबार में 
जसने भ्रो नहीं पाया था कि राष्ट्रकूट लोगों ने उन्हें भी 
जीत लिया । कुछ दिनों तक भलबार में राष्ट्रकूटों की 
अच्छी तूती बोलतो रही। परन्तु उस प्राल्त'में नायर लोगों 
के अच्छे अड्डे बने हुए थे, भोर वहां छोटे २ मज़बूत राज्य 
थे, इसलिये राष्ट्रकूटों का शासन भी वह अच्छी चरह नहीं 
जमने पाया। ये चायर लोग कद्मी तमिल थे और पूर्व 
किनारे से आकर सलबार में बस गये थे। यह नहीं 
कहा जञा सकता कि ये लोग पूर्व से यहां कब आये थे । 
फिस्टर एलिस का कथन है कि ये लोग अनुमान सत्त्‌ 
३८९ देस्वी से सलबार में शाये, और उन्हें ने उस मान्त 
को आपस में बॉट लिया । 
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मलबार के लोग, ब्राह्मण और नायर । 


नस्वुतिरी अ्मण, नायर, सापला मुसलमान ओर 
क्रिश्चियन ये हो चार प्रकार फे लोग ख़ास कर मलवार 
में निवाह करते हैं; इनमें भी प्रत्येक के अन्तगेत कई 
भेद हैं। हिन्दुस्थान के अन्य भागों सें आय्ये लोगों ने 
जे! अनेक प्रकार की सम्पता और उुधार प्रचलित किये, 
भलबार में उन का विशेष प्रभाव-चिन्ह नहीं पाया जाता । 
सूदम विधार से देखना चाहिये कि इसका परिणाम क्या 
हुआ । हिन्दुस्थान के अन्य भागों में जैसे आया 
की चातुवेण्ये संस्था है वैसी भलवार में नहों है । 
जाया को जाति-व्यवस्था की उत्पति कुटुम्ब से है। 
कुटुम्ब को मूल नीव ससक कर आया ने साल 
की रचना की है । इसलिये समाज के मुख्य चार भाग 
कर उनके लिये चार प्रकार के कतेव्य अलग अलग बाँट 
“दिये गये । समय पाकर यह कतेव्य-विभाग इतना अलग 
और साफ़ है! गया कि जिस समय दो पत्ष के क्षत्रिय 
एक दूसरे से युहु करते ये उस समय एक ओर ब्राह्मण 
लोग तपस्या करते और दूसरे ओर किसान खेत जोतते 
बेते थे, किन्तु यह बात उन के ध्यान सें नहीं आती 
थी कि हस सी इस झगड़े में शासिल हों । (लोगन)। 


ह्‌० का? 
भर्वाच 


११४. भारतबध का अवोचीन इतिहास ' [ 
यही सबब है कि अपने प्राचीन इतिहास में इस तरह के 
उदाहरण अधिक नहीं पाये जाते कि विदेशियें का हमला 
होने पर देश के सब लोग मिलकर अपने देश की रक्षा करने 
के लिये शत्रु पर चढ़ दौड़ हों। क्येंगकि शन्य वर्ण के लोग 
सममभते थे कि देश को रक्षा करने का काम केवल क्षत्रियों 
का ही है। आयी की इस व्यवस्था से समाज को बहुत 
उन्नति हुईं, और सुधार भी खब हुआ जिस से हर एक समु 
दायके लोगों ने अपने अपने हुनर की खुब तरक्की को, और 
इसीलिये आयो' को खूब उन्नति हुईं । इसके विरुद्ध मल- 
बार को सस्ाज रचना अमो आधनिक है। वहां जी नम्बु- 
तिरी ब्राह्मणों की बस्ती है बह आठवीं सदी से आरस्भ 
हुईं, क्येंगकि उस समय ये ब्राह्मण बाहर से जाकर वहां 
बसे थे। उनके पहले केवल जैन लोग उत्तर से जाकर 
वहां बसे थे ; और उन्हीं के कारण वहां आयो' की 
सस्यता थोड़ी बहुत प्रविष्ट हुईं थी। उन्होंने मिल 
भिन्न व्यवसाय के लोगों के समाज ( जिसे श्रज्गरेज़ी में 
गिल्ड्स कहते हैं ) वहां स्थापित किये । पहले पहल 
इस प्रकार के सम॒दायों को घार्सिक स्वरूप नहों प्राप्त 
हुआ था। किन्त आठवीं सदी में आाहमणों ने उन्हें धर्म 
बन्धनमें बॉचा, और जातियों के बन्धन ट्रढ़ किये । 
ये त्रात्नण वैदिक अर्थात्‌ वेदों का अध्ययन करने वाले 
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थे, इसलिये बेदों के अनुसारही उनके विभाग थे। प्रसिह॒ ' 
शकराचार्य मलबार के नस्वुतिरी ब्राज्मण थे । मलबार के 
ब्राह्मण शंकराचार्य के अनुयायी हैं। नम्बुतिरो ब्राह्मणों 
के दश ग्राम अर्थात्‌ शाखाएं हैं। प्रत्येक ग्र)स॒ पर उह 
अधिकारियों की लोक-नियुक्त सभा रहा करतो थी । 
लस सभा का सभापति अथवा अध्यक्ष स्मातें कहा 
जाता था, और उस सभा के सभासद मौसांसक कहे 
जाते थे । जातियों के सब प्रकार के भीतरी भगड़े यही 

सभा निपठटाया करती घी, ऐसा करने के लिये केवल उस 

प्रान्त के राजा की संजूरी लेनी पड़ती थी । न्‍े 
सलबार की दूपरी मुख्य जाति नायर लोगों को 
है। नायर का अथे है लेगों के नायक । ये ही देश के 
, संरक्षक हैं। ये लोग आये नहीं हैं। मलबार में आर्यों 
को बहुत थोड़ी संख्या गईं थी। देश को रक्षा के लिये 
वहां ज्षत्रियों को काफ़ी संख्या न होने के कारण 
वहां छ्त्रियों को नह जाति बनानी पड़ी । इसलिये 
नायर का सतलब यह समकना चाहिये कि ये ज्षत्रियों। का 

काम करने वाले शूद्र हैं । सालूस पढ़ता है कि यह शब्द , 
“नो” चातु से बना होगा। राज्य-व्यवस्था की सुविधा 
के लिये देश के जो भिन्न भिन्न भाग किये गये थे थे नाड' 
कहलाते थे!। इसका अथे है नायर लोगों के' अधिकार 
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की भूमि । प्रत्येक नाड में छह से। कुटुम्त् होते थे । इस 
प्रकार प्रत्येक कुटुम्ष से एक एक भनुष्य लेकर षट्शत' 
(अधोंत्‌ छह से; ) नाम की एक परिषद्‌ रहती थी। 
नाइ की सारी व्यवस्था इसी परिषद्‌ के द्वारा हुआए करतो ' 
थी । सरकारों कर वसूल करना, फौज रख कर देश को 
रक्षा करना, शाद/ सभाओं से कास लेना और लोगें के 
आपसी मकगहों के! चिपटाना-ये सभा के काम थे। 
यह नाइ प्राचीन ग्रीक लोगों के समान स्वतन्त्र प्रजा- 
सत्तात्मक (प्रजातनत्र) राज्य था । इस समय सी मलबार 
की तहसीलों' के नाभ 'एरनाड, “वज्लुबनाड आदि हैं। 
नाड के अन्तगेत भागों को 'तर' कहा करते थे। इस 'तर' 
शब्द से ही उस प्रान्त में गल्ली का अथ-वाचक "तेढः 
शब्द उत्पन्न हुआ है। पहले चार घरों के पोछे एक 
तर अथोत एक नाड में सवा से तर' हुआ करते थे। 
तर का सुख्य व्यवस्थापक करणवर (१&/04ए&7&) कहा 
जाता था। “वद्शत सभा में ये कशंवर सम्मिलित थे । 
इन कणवरों के सुख्यस्थ, सध्यस्थ और प्रभाणी नामें . 
के तीन चिसाग होते थे। प्रत्येक नाड में सब की सलाह 
' से चुना हुआ एक अधिकारों रहँता था, और सब' 
नाडों को ओर से एक सावमभेस राजा चुना जाता था। 
भसलबार को यह ख़ास राज्य-पहुति ससरण रखने लायक़ 
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है। नाडों को सभा को स्वराज्य का पूरा अधिकार था 
इसलिये राजा अथवा श्रधिकारियों के। लोगों पर जुर्म 
करने की उविधा नहीं घी । तेलिचरो की अंगरेज़ी केटी के 
दुभाषिया ने अपने रोज़नामचे में तम० २८ सई सन्‌ १३४६ 
फे दिन लिखा है: “थे नायर कालीकेट की प्रजा के 
मुखर हैं। इन मुखारों का समूह मानो अपने यहां को 
पालिमेए्ठ है। यह बात नहीं कि ये समुह राजाओं के 
हुक्‍स चुपचाप सुन जिया करते हे । यदि राजा के 
आफ़सर जुल्म तथा अन्याय कर ते। उन्हें सज़र देने का 
इन समूहों के! अधिकार है । नाहों की इस सभा का 
, नाम “कुहँ” था। यह कुट्ं सना बढ़ी एकता के साथ 
, कस किया करती थी ; इससे इंसका अभाव भी बहुत 
था। चढ़ाई, शिकार, युद्द, पश्मायत आदि हर एक बड़े 
साक के सौके पर यह सभा हुआ करती थी । इस सभा 
के नेत्र हाथ आर हुक्म (6 ०५७, ४6 ॥890, 000 0७0- 
ए७70) आदि लाक्षणिक छंज्ञाएं थीं। लोगों से लगान 
बंसूल करना, उनके हक़ साबित रखना, और सब, का 
फराचार जारी रखना आदि इस सभा के काम थे। कानहा 
की सभग्र दक्षिण सोचा घर और विशेष कर सलबार में 
यह राज्य-व्यवस्था जारी थी । सन्‌ १३७५३ ई० में सलवार 
, में. ऋद्टरेज़ी, राज्य आरम्भ हुआ; उसे समय, यह 
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' व्यवस्था बन्द हुईं । यदि वह व्यवस्था बन्द न होती 
ते! वह एक प्रकार का स्वतन्त्र राज्य कायम रहता; 
कितने ही पाश्चात्य ग्रंथकारों की ऐसी ही रफ्य है। 


उस देश में ाथरों के सिवाय गणक अधोत ज्योतिषी, 
शिक्षक, बढ़दे, लुहार, गवैये, चोबी आदि और भो 
अनेक जातियों के लोग थे। इन सब प्रकार के व्यवसाई 
लोगों से प्राम-संस्था पूरो हुईं थी । थेड़े बहुत फरक से 
इसी प्रकार की ग्रास-संस्था सारे हिन्दुस्थान में प्रचलित 
थी। 'तोयर' नाभको वहां और भी एक जाति रहती 
है। इसका व्यवसाय सालियों का सा है। कहा जाता 
है कि ये लोग सोलोन से आकर सलबार में बसे थे। 
इस जाति के स्त्रो पुरुष बहुत ही सुन्दर और साफ़ 
हेते हैं | थ्रोपियने के साथ रहने सें भी उनकी स्त्रियों 
के लिये रोक टोक नहीं है; इसलिये इन लोगों में अब 
मूरोपियन खून का बहुत कुछ मिलाप है| गया है । 
इसलिये लोगों का रंग भी बहुत कुछ पलट गया है। 
इसलिये वे यूरोपियन लोगों के बहुत प्रिय हैं। इनके 
सिवाय नाई, बसेड़, छाते बनानेवाले, चेहसार अर्थात 
' जुलामों के ससान लोग तथा मुसलसान व इसाइ भी 
सलबार से बहुत हैं । 
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ऊपर इस बात का वर्णन हे! चुका है कि मलबार 
में कई सदियें तक नायर लोगों की एक ख़ास स्वतन्त्र 
राज्य-व्यवस्था जारी थी। उनके बाद ज्यों ज्यों श्र 
ओर जातियों के लोग मलबार में गये त्यें त्यथों 
उनका भी राज्य-व्यवस्था' में समावेश हुआ, और सब 
लोगों के समान उन्हें भी हक़ प्राप्त हुए। यहूदी और 
देसाइ लेग सलबार में बसे तब से उनको भी वहां 
सहिसा बढ़ी, और राजाओं ने कुछ ख़ास हक़ों को 
सनन्‍्हें सनद्‌ दी । सलयाली भाषा में तोन इस प्रकार की 
खुदी हुई सनदें इस समय प्राप्त हुई हैं। इसलिये 
उनकी सचाई के बारे से सन्‍्देह करने की जगह नहीं है 
उन्त'सनदों से उस समय को राज्य-पहुति को बहुत सी 
बातें मालम पड़ती हैं। 
( पहली सनद ) 

(सन्‌ ५०० है०) इसमें भास्कर रविवों नासक राजा 

का उल्लेख है। 
( दूसरी सनद ) 

(सन्‌ 990 है) इसमें वीरराघव चक्रवर्तों के नामका 

उल्लेख है। 
( तीसरी सनद ) 


( सन्‌ ८२४ ईं० ) इससें स्थाणशरविगण्त राजा का 
उल्लेख है 
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इस तीनों सबदों केश! पढ़कर विद्वानों ने उनका अथ्थे 
लगाया है । पहली सनद्‌ सें यहूदी लोगों के हक़ दिये 
गये हैं; दूसरी में उत्तर के देसाइयों के और तोसरी 
में दक्षिण के देसाइयों के ख़ास हक़ दिये गये हैं । 

सार सेपार' नासक एक देसाइ सन्‌ एरर ई० से 
बाबिलोल से हिन्दुस्थान के 'काजन! नामक स्थान में 
आया । ठसने वह के अफसरों के द्वारा मलबार के 
देसाइयों के हक़ दिलाये। इस चटना का उल्लेख 
इतिहास में भ्रो है; परन्तु तोसरोी सनद में 'सरुवान 
सापीर इसे का नास है; सालूस पड़ता है यह और 
भार सेपार' एशही आदमी का सास है। इन लेखों 
से मालूम पड़ता है कि चेर श्रयोत्‌ केरल देश' को 
भयोंदा साधारणतः कालीकेट से कैपलम तक थी । उक्त 
सनदों से जिन राजाओं के नाम हैं मालूम पड़ता है 
वे राजा वहां के पेरुमाल ही हेंगे | आखिर का स्थारु- 
रविगुप्त हो चेरसान पेरुसाल है । उस के नास पर से 
सालूस पड़ता है कि वह कदाचित्‌ कैांकरा का सीयेबंशी 
राजा हेागा। सक्त समरों में तन भागों के साए्डलिक 
अधोनस्थ-करद्‌ राजाशों तथा अन्य लोगों की गवाहियां 
हैं। अतएवं इन समदों जौर उनकी रचना से सालूम 
पड़तर है कि वहां चायरों के नाहों के जे! हक थे वे 


। १9 
हे 
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रा हो यहूदी और इेसाइयों के भी दिये गये । इन लोगों 
जा एक भअज्ग समाज अधोत्‌ नाह बनाकर वहां उसी 
जाति का एक अफ़सर नियुक्त किया गया । उसका भ्ति 
“कार वंशपरम्परा फे लिये था। उसके लिये छत्र, मशाल, 
'पालशी, नरसिंहा, नौबत आदि बहत्तर प्रकार के 
एहतसास (राज्य-चिल्ह) थे। इनके सिवाय दूसरे भी हफ़ 
वे। 'भह्वान सापोर इसे? ने देश के कुछ भागों सें 
ज़ल-सत्व भी मेल ले लिये थे । नायरों के नाह के समान 
पहुदी और दसाइ लोगों की भी 'पट्शत' सभा बनाई 
है थी। ध्रधोत जैसे शन्य लोगों के समुदाय धअर्षोत 
गिरह 'ये वैसे ही इनके भी समूह बने | इन लोगों के 
सबकी' सम्भति से हक़ दिये गये थे, इसलिये सनदों पर 
सब संधों की गवाहियां हैं। इप् प्रकार ईयाद और 
यहूदियों के भी सावेजनिक संस्थाज्ञों को जवाबदारी 
सोंप कर सब देश की सलाह से उनके मुखिया के 
लिये वंशपररुपरा के नि्मित्त सावेजनिक आनदनी का 
हिस्सा बाँद दिया गया था । ५३ 
इन सनदों से भालुस पड़ता है कि सावंभौस 
प्रकार 'ने अपने हाथ में बहुत थोड़े श्र्तिकार रक्े 
।। हर एक प्रान्त'में सित्न सित्र अ्रकार को, सभाएं 
नियुक्त, कर' उन्हें राज्य का कारबार सौंप दियो गया 
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था। सब का सावभौस राजा पेरुसाल होता था। 
उसके अधीन संचपति झधोत्‌ प्रान्तिक सभाज्ञों के 
मुखिया ( मारहलिक राजा ) हेतते थे। सनदों के अन्त 
में लिखा है कि “ब्राह्मणों के दोनों संघों की सम्सति 
से यह लेख मंज़ूर किया गया है।” इससे मालूम 
पड़ता है कि ब्राह्मणों के भो संघ थे, और नये संघ 
बनाते समय ब्राह्मणों के संघों की सम्भति लेनी 
पड़ती थी । हिन्दुस्थान के अन्य भागों में भो ग्रास- 
संस्थाएं थों, परन्‍्त मछबार में इस प्रकार को राज्य 
पदुति को विशेषता थी । इस पदुति के कारण न ते 
स्वधाधारण पर सावेभौस राजा जुल्म कर सकता था, 
और न संघपति लोग ही लोगों के! सता सकते ये। 
देश में व्यापार श्थवा अन्य कारणों से नये लोग था 
बसे और अपनी तरक्की की; इसलिये उस समय के 
राजाओं ने समझा कि सन्हें भी राज्य-शासन के हक 
देना और उन्तको व्यवस्था उन्हीं के हाथों सौंप देना 
हसारा कतंत्य है। इसीलिये इसाइ और यहूदो जैसे 
परदेशी लोगों के! सी अन्य ससाजों के समान अपनी 
समाज की व्यवस्था के हक़ दिये गये ( अवश्यही वे हक 
. किसी दूसरे समाज के विरोधी नहीं थे ) जिससे स्व- 
तन्‍्त्रदा और शान्ति के साथ व्यवहार करने की उन्हें 
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सुविधा सिली । आज के हिन्दुस्थान चरकार की राज्य- 
पहुति से इस पुरानी पहुति को तुझना कर देखनी 
राहिए। इस समय ईसाइ सरकार जो हक़ हमें देने के 
लिये तैयार नहीं है वे हक़ हमारे पू्ेजों ने इेसाइ और 
यहूदियों के दिये थे। लॉडे विलियम वेणिटिंक ने सन्‌ 
९८०४ में लिखा था कि “मलवार के लोगों के। स्व- 
तन्‍त्रता बहुत प्रिय है। वे कभी जुल्म सहन नहीं कर 
सकेंगे । वे जानते हैं कि उत्तम बतांव किसे कहते हैं। 
न्यायासन और अचलित पहुति पर बड़ी उनकी पूज्य 
बुद्टि है। खेती का काम वे बहुत सन्‍्मान्य समझते हैं । 
इस विषय के नियम उन्होंने बहुत ही व्यवस्था के 
साथ बनाये हैं कि फिसानों से अफ़सर लोग 'किस 
भकार लगान वसूल करें ७४ 

, ऊपर जिन तीम सनदों का उल्लेख किया गया है 
उनमें से केबल दूसरों में ब्राह्मणों को सम्मति ली' गई 
है;-किन्तु पहली और तोसरी पर किसी तरह को 
सम्सति नहीं ली गदे । पहली सनद में जिन दे संघ 
का उल्लेख है वे केडुड्डलूर के पास के हैं, और तीसरी 
'सनद्‌ 'का संच दक्षिण आवशकोर के क्षोलम स्थान के 
पास था। त्रावणकोर से वैदिक ब्राह्मण अधिक नहीं 
हैं, और उस रुसय भी थोड़े ही थे वैदिक ब्राइणों में 
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नस्बुतिरी ब्राह्मणों का ही विशेष जमाव था। पहली 
सनद्‌ सन्‌ 3०० की और दूसरी ७9४ की है। इससे 
सालूस पड़ता है कि इल्हीं 38 वर्षा के बीच में मल“ 
बाए में नस्जुतिरी ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ हेया; 
आर्थोत्‌ वे दक्षिण कानड्ठा से आठवीं सदी में सलबार 
में आये । 


नायर लोगों में भी भीतरी भेद हैं । उनका 
आचार स्वच्छ है । स्त्रियों को स्वतंत्रता है और वे 
जल्पों में पुरुषों के समान हो सुल्लम सुल्ला आातो जाती 
हैं। उनमें स्वयम्धर की घाल प्रचलित है । खियां 
सयानी होने पर स्वयं अपना पति पसन्द करतो हैं।* 


“सलबार के लोग सदेव सैनिक बाने में रहते हैं, 
और वे बहुत ही सम्य होते है । सालवे वर्ष थे कसरत 
करने की शाला में भेज दिये जाते हैं जहां उन्हें 
हथियार चलाने को विद्या सिखाई जाती है। कसरत से 
उनका शरीर इतना लचकदार है जाता है कि मानों 
उनके शरीर में हड्डियां हैं ही नहीं। ये लोग अपने 
शरीर में सदेध तेल लगाते हैं। हथियारों का उन्हें 
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घ॒स के विषय में विचार करने से सालस पड़ता है 
कि अशोक के समय से वहां बोहु झीर जैच पसे का 
प्रचार हुआ । उस प्रान्त में जैनघर्स को विशेष 
प्रवलता थी । शआठवीं सदी से नम्जुतिरों ब्रात्मणों के 
शाने थे लोगों के धमोचार में बहुत हो फरक पढ़ 
गया, और शहूराचाये का उपदेश ज़ोर्शोर से कास 
में लावर गयए । 

सलबार का वर्णन लिखने वाले लोगन साहव का कथन 
है कि, “सलबार के विषय में नायर लोगों का प्रभाव 
यही सुझुष ध्यान रखने योग्य बाद है| सैकट्टों वषे तक 
फोजी फाजों के सिवाय झौर दूसरे कामों में सी उनको 
वहां प्रधानता रहो है। यदि बोच में विदेशों ग्ोग ने 
शाते तो उनको दह अप्रधानता कई सक्ियों दक्ष देसी 
ही दिक्की रहती। इस ससय भी सज़बार में नायर 
लोग हैं; परन्तु दुःख को बात यही है कि उस भें पहले 
के उसान शोगों के पष्ट होने वाले हक़ों को साबित 
रखने की ताक़त अब नहीं है। पहले राप्यकतों लोग 
उनपर जुल्म नहीं कर सकते थे । वहां के एक शनुभवी 
और बहुश्त सज्जन मे उनकी राज्य-व्यवस्था का भाम 
“पालेमेंट” रखा सै। पहले सलबार के राजा प्रजा 
पर अनियंत्रित शासन नहीं क्षर झुकते थे । सब बाते 


जा 
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उन्‍हें 'कुहम' सभा «के द्वारा करनी पढ़ती थीं। इस 
प्रजञा-सत्तात्तक राज्य-व्यवस्था को पहले पहल हैदर 
अली ने नए किया ।” 

सारांश, कद सदियों तक इस प्रान्त में अमन चैन 
विराजमान थी, और यहां का व्यापार खूब उन्नति 
प्र थ्र || 


४-मलबार के मुसलमान 


सलबार में मुतलमानों का प्रभाव अधिक है। 
मुसलमानों ही के कारण सलवार का व्यापार बढ़ा 
ओर उसकी भासवरी हुईं। यहां मुसलसानों का प्रवेश 
नदी सदी में (अथोत्त उन्‌ ५४१ ई० के पश्चात्‌) हुआ । 
कहते हैं कि सलबार में चेरमाण पेउमाल नासक एक 
पराक्रमी राजा ऋाड्भानूर में राज्य करता था। उसके 
देश में एक बार कुछ अरब के फक़ीर आये ; उन्हों ने 
राज का रन मुसलमानों चने की ओर फुकाया, 
इससे उसने नह छत यात्रा करने का लिश्चय किया । 
इस काम के लिये गुप्त रृप से उसने एक जहाज़ तैयार 
कराया । उसी में वैठकर राजा भाग गया भौर अरब के 
शुहर नानक स्थान में उतरा । वहां पर मलिक्ष-इृढ्न- 
.दीचार नामक समुष्य ने झपने कुटुम्ण सहित राजा थे 
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घूर्वाध 

सेंट की । इसके बाद उन दोनों को पक्की दोस्ती हों 
गई, ओर राजा ने मुसलसानी धर्म स्वीकार कर कहे 
वर्षो तक वहां निवास किया | उसका इरादा था कि 
हिन्दुस्थान लाट कर लोगों को मुसलमानी घमे में लावें; 
परव्तु बीच में ही बीमार पद कर अरब में ही वह मर 
गया । भरने के पहले उसने सलिक-इब्न-दीनार और 
अपले दूसरे सित्रों को पास बुलाकर आग्रह के साथ 
कहा कि 'सलबार में जा कर तुम मुसलमानों घ॒से 
फैलाओ । वहां के राजा के लिये इस आशय के 
पत्र भो उसने लिख दिये कि “ सलबार में नसजिदे 
बनवाई जॉय और उनके ख़र्च के लिये जागोरें सुक़रेर 
कर दी जॉब । इश के पश्चात्‌ उसने परलोकष यात्रा र्कषी। 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ मलिक-इब्न-दोनार उहकुटुम्ब 
पेहमाल राजा, पत्र खेकर पशबार में आया। ' 
पहले उसने राजा के सरने की ख़बर गुप्त रखी । क्रांगाजूर 
के राजा ने उसका अच्छा झादुर सत्कार किया, और 
चेरमाण के लिखने के अनुसार ससजिद बनाने के लिये 
उसे जगह दी और ख़्े के लिये कुछ जगह और आमदनी 
लगा दी । मलिक-इव्न-दीनार बहां का बड़ा काजी हुआ । 
इसके बाद त्वणकोर में जाकर कोलस नामक स्थान में 
उसने ससजिद बनवाई। इसी तरह उत्तरकों और 
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जाकर सदूलूर, कासास्गोड़ें आदि स्थानों में सो इसने 
ससलिद वनवाई। इस तरह सारत के पश्दिस किनारे 
पर स॒तलमानी पघमे की स्थायना हुई । मुसलमानों ने 
व्यापार के लिये ऐसे स्थान पर्सद्‌ किये जहां अफसरों 
से उन्‍हें नदृदू मिल सके । इधर मलबार में मलिक्ष- 
इठन-दीचार ने अपना प्रयत्ष जारी कर रखा था, उचर 
किनारे के लोगों की अरबो व्यापारियों से पहलेही 
अच्छी जान पहचान हो चुको थी । सलवार में पहले 
से ही,अरबी व्यापाते आकर दस गये थे। यही 
नहीं बल्कि हिन्दू स्त्रियों से विवाह कर उन्हों से 
अधे-विटुल अजा उत्पन्न कर दो थी । ज्यॉ ज्यों 
इस प्रकार की प्रज्ञा बढ़ती गई त्यों त्वों व्यव- 
स्थित धमंवन्‍्धन को आवश्यकता सी अधिक सालूस 
होने लगी, और सलिक-इब्त-दोनार को अपने प्रथत्न 
से सफलता मिलो। इस प्रकार दो विधनो लोगों 
के मेल से जो , प्रज्ञा उत्पन्त हुईं उसे 'सापज्ञा! नाम 
दिया गया । सलवार के सुसुलभान सापला ही 
कहलाते हैं ।इस शब्द को उत्पत्ति “महापिल्ला 
( नहा अथाद्‌ बढ़, और पिलला मायने बालक ) शब्द 

से है, जिसका अर्थ: बढ़े सन्‍्तान का युरुष है; अधोतत 
दल्ह लड़के के सात नसता के साथ रखना चाहिये। 
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सापला लोगों को मुख्य जगह कनानूर है। वहां 
अब तक सापला सुसलसानों का राजवश है। सन्‌ 
हें? को बारहवीं सदी के आरम्भ में सलवार के 
एक राजा के यहां आयेन कुलाडुगर नायर” नासक 
एक पुश्तैनों दोवानच था। उसने सुत्तलमानी घर्से 
स्वीकार कर अपना नाम मुहम्मद अलो रखा। वह 
बहुत चालाक और होशियार था। इसलिये सुसलमान 
होने पर नो उसको दीवानो क़ायस रही। सारांश, 
उस उनय सलबार के लोग कुछ कुछ ससभने लगे थे कि 
सुसलसान होना अच्छी जात है। उधर सलबार के 
मुसलसानों के वज़न और इधर उत्तर 'हिन्दुस्थान के 
मुसलसानों के अनणथ का मिलान करें तो एक प्रकार का 
चमत्कारिक विरोध सालम पड़ता है। इधर उत्तर 
(हेन्दुस्थान में हिन्दुओं पर जल्स कर मसलमान बनाने 
लड़ाई करने, सताने और क़त्ल करने का कास होरहा 
था; उधर उसी सत्य सलबार में शान्ति और प्रेम 
भाव से मुसलमानी सज़हब फैलाने का काम जारी था । 
इसाइ घस का भी यहां बहुत प्रचार हुआ । 
सच पूदा जाय तो सलबार में हिन्दू धर्म का प्रसाव 
क्र्त्च्दा नहोंजमा था, वहां ब्राह्मणों की मबलता नहीं 
थी ; इसलिये मुसलसानी घस स्थापित होना सुलभ 
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हुआ । हिन्दुस्थान के अन्य भागों में जौर सलवार में यह 

“विशेष फरक़ था और यह फ़रक़ ध्यान में रखने लायक है । 
वहां ब्राह्मणों को घर्म-शिक्षा का प्रभाव अन्य प्रान्तों की 
तरह दृढ़ नहीं था । इसलिये पश्चिमी किनारे पर परकीय 
धर्म का प्रवेश जैदी सुलभता से होसका वैसा अन्य किसी: 
भी प्नान्तमें नहीं छुआ । सुतलभान शीर पोतगीज़ों ने यहां 
बहुत से लोगों को धर्म-परिवतित किया । इस प्रकार के 
लोगों की संख्या सलवार में जितनी श्धिक है उतनो भर 
कहों नहीं है। जब पोर्तंगीज़ लोगों के मलबार किनारे में 
इस प्रकार सफज्ञता प्राप्त हुईं तब उन्हों ने समझा कि 
हिन्दुस्थान में इेशाइ धर्म सहज ही फैल जायगा । इसी 
फत्पना के भरोसे उन्हों ने घमे के सम्बन्ध सें विशेष 
प्रयत्ष किये । इससे यह बात तहणही मालूम पड़ती 
है कि हिन्दू घमे क्षो रक्ता करने में ब्राह्मणों ने कितना 
भारी काम किया है । जो लोग इस बात का प्रतिपादन 
किया करते हैं कि ब्राह्मणों ने झन्‍्य जातियों पर अपना 
प्रभाव जमाकर देश को हानि पहुँचाई है उनके लिये 
सक्षवार को यह कारंबाई ध्यान सें रखने थोग्य है 

' इससे यह अनुमान निकलता है कि यदि हिन्दुस्थान में 
ब्राक्मषण घमे की रक्षा करने का काम न करते तो, इस, 
सृत्तय तारा देश मुसलमान अथवा देसाइ होगया होता। 
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पर्वाध 

अरब के 'शहर' नारझक स्थान में पेरेसाल राजा फो 
कुबर है। यह बात नहीं कि इस समय सापला जाति 
में अरब वालों का अधिक रक्त हो; यह जो अर्घथ-बिटुल 
प्रजा हुई उसका विश्तार अब तक जाशे है। अपने 
जहाज़ों पर सुसलमान ख़लासी रखने के शिये कालिकोट 
के सामुरी, हिम्दू बालकों को सुसलयान बचाकर उनकी 
संख्या बढ़ाया करते थे। इन मुसलमानों ने हिन्दुओ्नों 
को बहुत सी रीदियाँ ग्रहण की हैं । ये सब प्रायः छु्ती 
सम्प्रदाय वाले हैं ॥ 


४-सलबार के इंसाह । 

इनके सिवाय सलबार में सहत्व को दृष्टि सै दूसरा नस्बव॒र 
इेसाइयों का है। कहा जाता है कि मलबार में सेंट 
टॉसस चासक शाघू मे ईंसाइ घर्स चलाया; इसलिये 
वहां के रैसाइ 'सेंट टॉसस क्रिश्वियन्स' भी कहलाते हैं । 
परन्तु उनका सूल जिवास-स्थान सोरिया था; इस 
लिये वे सीरियन भी कह जाते हैं। पुराने ज़माने में सीरिया 
के देसाई व्यापार करने के लिये हिन्दुस्थान में आते 
थे; भालम पडता है उन्हीं ने यहां अपना परम फैलाया 
होगः। यह निश्चित नहीं है कि कौन घर्म के लोग ' 
यहां पहले आये. तथापि सन्‌ १०७० ई० तक मिज्ष मित्र 
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पनन्‍्य के इसाइ लोग यहां आकर अपना अपना भज़हब ' 
स्थापित कर रहे थे। जब पोतेगीज़ लोग यहां ऋाये 
तब उन्हीं में वे सब मिल गये। सन्‌ १६९८ है में 
शलेबिसस मेनेज़ित को पोप ने गोआ का बिशप नियुक्त 
'कर यहां भेजा । इसके बाद सन्‌ १६४३ ई० में इच लोगों 
ने कोचीन शहर पर शविकार किया । तब से पॉटस्टैए्ट 
पन्‍्ध की उन्नत्ति हुइ। मतलब यह कि भतवार के 
इसाइयों को जो भहत्व प्राप्त हुआ बढ अन्यत्र के 
दंजाइयों को नहीं। हिन्दुस्थान के उब रोमन कैथलिक 
पोषप के झधिकार में हैं। सडूलूर में जो बेस जरसन 
मिशन है वह प्रॉटस्टैर्ट है; उसने बहुत से उद्योग 
घन्धों को प्रचलित किया है ॥ 


६-महासख समारमब्भ । 
सलवार में 'केलम' नाव की बर्ष-गणशना जारी 
है। यह फोरम गणना ५६ शगरुत सन्‌ ८९५ ई० से शुरू 
हुई । इसे 'आाचाये-वागमेद्या' भो कहते हैं। इस नाम 
से रालम पड़ता है कि इसे शद्राचाय ने आरम्ध किया 
हागा। दूसरी एक ऐसी कल्पना है कि सलवार का 
झल्तिन्न राजा 'चिरिनांण पेसमाल सन्‌ ८५३ हे के लग- 
भग राज्य छोड़ कर ने के गया। उसी उन्नय कुछ 
उलट फेर होकर यह ब्ष-गशना आरम्भ हुई होगी । 
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सलबार में पहले से ही प्रति बारह वर्षों में नया 
राजा चुनने के लिये एक बढ़ा समारम्यहिता था। उसे 
'ग्रोनस  झथवा सहामख कहते ये । सन्‌ १७४३ ३० तक 
यह ससारम्भ - जारी था। तब से वह बन्द होगया। 
सस समारस्म में सब कुटम सभा के सभासद और राज्यें 
के यब देोटे बढ़े लोग उपस्थित हुआ फरते थे; और 
वहां राज्य को सब बातों पर विचार हुआ करता पा । 
सत्रहवीं सदी के अन्त से कप्तान अलेकूज़रहर हेमिल्टन 
सलबार में था। उसमे इस समारस्ण की आँखों देखो 
हक़ीक़त लिखी है। मलबार के राजा का नाम ज़ामारी 
(सामुद्री, सामुरी) था । नियस था कि ज़ासेरी बारह 
वर्षो' तक राज करे। यदि बारह बे पूरे होने के पहले 
वह भर जाय तो ठीकही है, किल्तु यदि वर मरे तेश उस 
के विषय सें यह नियम थार कि बड़े समारम्भ के साथ सब 
के सामने वह सपना सिर काट डाला करे । उस समय बड़ा 
भारी जलसा किया जाता था। उस सें सब सदोर और 
सज्जन गृहसुथ बुलाये जाते, तथा बड़ा भारी भोज दिया 
जाता था। भोज के पश्चात्‌ सब की आज्ञा लेकर राजा 
वच-स्तस्भ के पास जाता था! वहां सबके सामने वह स्वयं 
शापनी गदेन काट डाला करता था। इसके बाद उपस्थित 
लेग बढ़ी चूम धाम के साथ उसकी लाश जलाया करते , 


200 भतवार का. पुराता हालः; ९३६४४ 
#थे मे दृहन-क्रिया होने पर पे फिर सब |इकहे होकर नया. 
“राजा चुनते थे । खलेवज़रहर लिखता है कि, “यह पुरानी: 
2 चाल थी, किन्त इस रुसय यह बन्द है। इस समय का 
' यह, रिवाज है कि प्रत्येक वारह वर्ष में सब रा््यों से 
(एक बह महोत्वव किया जाता है; एक बढ़े मैदान में 
विस्तृत मरहप बना कर जगह तैयार को जातो है 
“वहां दूस बारह दिनों तक खूब उत्सव होते रहते हैं 
'रात दिन वाजे वजते रहते हैं । बारहवें दिन जमे हुए 
लोगों सें से कोई भी चार मनुष्य तीस चालीस हज़ार 
फौज को कतार के चीर कर मरइप में बैठे हुए सामुरी 
की भारने के लिये दौहते हैं। उन में से जे शादमी 
/' सामुरी के भार दाजता है उसे ही श्रागे राज्य मिलता 
, है। सन्‌ १६5६ दें? में जे! सहोत्वव हुआ उसमें यह 
“ हेमिल्तन शासिल था । उस समारम्भ का स्थान कालि- 
कैट के दक्षिण ४४ नील पर समुद्र के किनारे पोनानी में 
' था।। तस सभ्य केवल तीन आदसो फ़ौज में घुसे, और 
उन्होंने बहुतों को भार डाला, किन्तु अन्त में वे सब, 
, ,पलेबार से-भारे गये | उनसे से एक का भतीजा पाश् 
हो,था, वह उम्री, दम दौड़ कर सामुरी के तस्वू में पहुँचा, , 
“और सामुरी पर वार (किया, परन्तु उसका वार साली 
गया । इतने में ही रक्षकों ने उसे सार डाला । उस 


किक 
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अवसर में दो तोन दिनों तक दोपों की आवाज़ बराबर 
होती रहो यो ।* । 
सलबार के इतिहास के दे। ग्रंथ क्षेरलमाहात्म्य 
ओर केरलोत्पत्ति नासक हैं। इनमें से पहला संस्कृत 
सें और दूसरा मराठी में है। ऊपर हेसिल्टन की दो 
हुई हकफ़ोक़त से केरलमाहात्म्य के वर्णच में फ़रक़ है। 
अथोत्‌ साहात्म्य से राजा केश भार डालने को बात का 
उल्लेख चहीं है । उसमें केवल यही लिखा है कि बारह ' 
वर्ष बोतने पर राजा अपनो इच्छा से राज छोड़ दे, 
और लोग दूशरा राजा चुन लें। बम्बई के गवर्नर 
जेनाथन इट्टून ने सी इस उत्सव का वर्णन लिखा है ।* 
प्रत्येक बारह वर्षा में वृहस्पति झपनो एक प्रद॒- 
क्षिणा पूरी कर पुण्पनक्षत्र में शाता था तब यह भहो- 
त्वव होता था । उस ससय पहले को सब व्यवस्था रह 
कर नह शुरू की जाती थी । यह उत्सव पेजानी तहलुके 
के तिरुनावाई नामक स्थान में होता था।' केालम 
गणना शुरू करने के पहले पेहमाल राजाओं वाए जब 
सलबार से शासन था तब यह सहोत्सव शुरू हुआ! 
अंतिम राजा चेरमाण पेरमाल सके में जाफ़र सुसलभान 
है। गया। इससे उत्सव के करने के लिये कोई मुख्य राजा 


पट ० यम 
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नहीं रहा । तिरुनावाई गॉव वल्लुवनाड परगने में है, 
इसलिये उत्सव का काम उसी परणगने के राजा पर शा 
'पड़ा। यह व्यवस्था बारहवों तेरहवीं सदी तक चली । 
इसके बाद शरब वालों की सहायता से और व्यापार की 
बचत से कालिकोट का सामुरी सलवार में विशेष प्रबल 
हे! गया । इसलिये सम्पूर्ण केरल देश को ओर से बही इस 
समारस्म में मुरुय भाग लेने लगा। उप त्मय केरल देश में 
त्रावशकोर का भी समावेश होता था, इपलिये वहां का" 
राधा ,भी शामुर्तो का ही मारहलिर हुआ । सन्‌ ११४३ 
हें० लें अ्न्तित उत्सव हीने के पश्चात्‌ त्रावणकोर राज्य 
सलबार से उबतल्त्र हो गया, तब से आज तक वह 
खतन्‍त्रही है । कितने ही राजा सामुरी को अभुता' 
स्वीक्षार नहीं करते ये। इश समय कालिकोट में शामुरी 
का वंश है । उनके पुरुषों को आज्ञा ले काशिक्षोट के सब 
दफ्तर खोज छर मिस्टर लोगन ने सन्‌ १६८३ ३० के सहा- 
सख का वर्णन लिखा है। उसका यह सतलब है कि यह 
सहोत्छव ३८ दिनों तक होता रहा । उसके लिये कई 
सहिने पहले से तैयारी चल रही थो। सब लोगों को 
निमल्त्रण पत्र भेजे यये ये । अच्छे मुह॒ते में राजा ने वहां 
प्रयाश किया । उसकी छावनी बोच में थी, और आर 
पास सब मारठलिक राजाओं को दावमतियाँ घीं। पोनाती 


धि 
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नदी पर एस समय रेलगाड़ी चलती है। वहां से यह 
जगह नदो के उत्तरों किनारे पर दिखाई पड़ती है। दस 
दिनों दक सब सेनाओं का निरोक्षण छुआ । इसके बाद 
सब प्रान्तों को फौजों ने आकर सामुरी की सलामी को । 
सिंहासनासोन होने को विधि बड़ी हो विलक्षण होतो 
थी। उस दिल राजा पके हुए भात का एक बढ़ा ढेर सामने 
रख कर बैठता थो। पछले इस से से खुद थोड़ा भात खा 
कर उपस्थित लोगों को घोड़ा थोड़ा प्रसाद बॉदता था । 
जो सनुष्य उस प्रदाद को ले लेता था वह सानो राजा 
के जीव के लिये अपना प्राण देने को कसम खा चुका । 
वे लोग इस कूरस का पालन ठीक रीति से किया करते 
थे। नवमों सदी के मुसलमानी ग्रन्थों में इस रीतिका वर्णेव 
दिया गया है। बहुत से राजाओं के पास इस प्रकार जान 
के लिए जान देने वालों की बड़ी संख्या रहती थी। सल- 
बार में जो भापला नास के सुसलतान थे उन्हों ने इस 
चाल को सुवीकार किया। ये सापला बड़े कराए होते हैं; 
अकरेज़ों हुकमत में भी उन्‍्हों ने अनेक द्ढे किये हैं । 
उन दड्ढों में आणों की परवाह व कर उन्हों ने अड्भरेक़ी 
सज्गीनों के वार केले हैं। अब वे ग़रीब हो गये हैं 
लड्ाओ का काम रहा नहीं, और संख्या बढ़ गई है; इसलिये 
वे एकदम हताश और 'निरुपद्वी हो गये हैं। (//08००) 
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जब चेरमाण पेरुसाल मुसलमान हो कर अरब को 
गया उसने अपने राज्य के दो भाग किये--पहला उत्तर 
कोलत्तीरी अधात्‌ सलबार, और दूर दक्षिण कोलत्तीरो 
अधोत च्रावणकोर । कुछ दिनों तक ये शज्य बराबर 
चलते रहे । परन्तु सास्डलिक (अघीनस्ष) राजाओं पर 
उनका शासत्त अच्छा नहीं जम सकर । आठवीं सदी में 
एस्माड तासक नायर परगने का मालिक झसुरी (अथोत्‌ 
समुद्री, जिसे पश्चिमी ग्रन्थ-कतोओं ने ज़ामीरिन 
लिखा है) नामक था । उसके कुटुम्ब का उपनात 'इरादों' 
था। झव जब पेशसाल के विरुद्द राष्ट्कूटों के हमले होते 
ये तब तब यह शझसुरो उसको भद॒द करता था, इससे 
उसका सहत्व बहुत बढ़ गया । जब पेरुमाल चला गया 
तव इसने राज्य का विस्तार बहुत बढ़ाया । विशेष कर 
समुद्र में आना जाना होने के कारण उसका बड़ा रोब 
' जम गया। इतना प्रभावशाली होने पर उसने “कुलल- 
कोन अथोत्‌ “गिरिलागरपति' को पदवों घारण की । 
पोलनाड, परगने को जोत कर उसने उसे अपने शा्य में 
मिला लिया। यह प्रोलनाड परगना कालिक्षोट के झाउ- 
प्रदेश था । इस प्रदेश के कालिकोट नगर के 


| 
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पूर्वार्ध 
उसने अपनी राजधानी बनाया, और उस प्रान्त को अच्छी 
तरह दृढ़ किया। वहां पर विदेशी व्यापारियों को उसने 
शच्छा आश्रय और उत्तेजन दिया, इसलिये कालिकोठ 
कौ बहुत ही तरह्ली हुईं । तीव चार सी ब्षो तक झरब 
के मुसलमानों के हाथ में पू्वे की ओर का सब व्यापार 
रहा । इस अवधि में सामुरी ने उनको अच्छी सहायता 
कर अपना व्यापार बढ़ाया । यही नहीं, बल्कि शरववालों 
ने उसे बढ़िया अरबो घोड़े और फोज़ देकर नये प्रदेश 
जीतने में सी सद॒द पहुँचाई । यही कारण है कि जिस 
समय पोतेगोज़ लोग कालिकोट में झये उस उसव उन्हें 
वहां अरबवालों का विशेष महत्व दिखाई पड़ा। पेरमाल 
के दले जाने पर कुद्ध दिनों तक भहामस समारस्म करने का 
मुख्य मान दल्लुवनाह के राजा को सिलता रहा। इसके 
बाद वह सान सामुरी को मिलने लगा। सामुरी ते को- 
चौच के राजा का बहुत प्रदेश जीत लिया। राव ९५१२-४३ ई? 
में घूमते फिरते माकों पोलो सलवार में जाया । सस समय 
उसे बहां बारह राज्य दिखाई पढ़े । उनमे से बड़े राज्य 
को फौज़ पचास हज़ार और द्ोटे राज्य की पॉच हज़ार 
' थी। उस समय विज्यनगर का राज्य बहुत प्रबल था। 
सामुरी का प्रभाव विशेष कर चौदहवीं सदी में बढ़ा । सन्‌ 
१४:२३ में अब्दुलरज़ाक नामक एक प्रवायो ने लिखा है 
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: कि, “कालिकोट में न्याय बहुत सुन्दर होता है। सब के 
जानमाल सुरक्षित हैं। अ्मनचैन इतना है कि बड़े बड़े व्या- 
पारीख्व कोमती माल दूर देशों से लाकर यहां के बाज़ार | 
में जुले रास्ते रस देते हैं। उस माल की कोई ख़बरदारी 
करने बाला भी न हो तो भी साल चुरा जाने का हर 
नहीं रहता । वहां कियो का पहरा भो नहीं रहता । 
जकात या चंगो के नाके के अधिद्वारी उस माल को 
अपने अधिकार में रस लेते हैं, भीर यदि वह माल बिक 
“ गया तो उस पर सैक्ह्टा २) रुपया भहसूल लेते हैं। 
यदि वह माल न विक्का तो वे अक्सर उसे उसके मालिक 
के रुपुदं कर देते हैं ।” इस प्रकार को व्यवस्था होने के 
कारण ही प्रजा सन्तुष्ट थी, और राज्य को उक्नति थी । 
कहावत प्रसिदु है कि कालिकोट शहर को नदहिमा भी 
इसी प्रामाणिकता के कारण बढ़ी हुई थी । पूर्वी किनारे 
का एक बड़ा व्यापारों जहाज़ में सोना लादु कर प्रवास 
कर रहा था। रास्ते में सोने के वोक से जहाज़ डूबने 
का भय था इसलिये वह व्यापारी अपना जहाज़ कालि- 
कोट में लाया, और बहुत सा सोना धरोहर की तौर 
, पर सामुरी के छुपुदं कर चला गया। बहुत दिनों तक 
व्यापार करते करते वह अपने चर चला गया, और 
बहुत दिनों के बाद ता सोना लेने के लिये फिर 
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कालिकोट में आया। सामुरी ने उसका सब सोना उस 
के हवाले किया। इस व्यवहार से व्यापारियों में सामुरी 
को बड़ी भ्रसिद्धि हो गई । 

अब पौतेंगीज़ लोग पहले पहल सलबार में आये 
वब बहुतेरे राजाओं ने समका कि अरबी व्यापारियों के 
लुमान ये भी कोरे व्यापारी होंगे। उस समय किसी को 
दस बात कर सन्‍्देह नहीं हुआ कि व्यापार बढ़ाने के 
साय हो साथ अपने घसे का प्रचार करते और रएज्य को 
स्थापना करने का भी भीतरी उद्देश इसके सन में है। 
हज़ारों वर्ष से किसों ने इस प्रकार का प्रयज् सी जहीं 
किया था। परन्तु पश्चिसी किनारे के राजाओं ने इस 
बात का विचार नहीं क्षिया' क्षि जिस समय पोर्तंगीज़ 
लोग हिल्दुल्थाल में आये उस समय संसार लें कैसे २ राज- 
नीति के दुषवर्षंच हर रहे थे, और उनके कारण वेसार 
में कैसा उश्ठ फेर हो रहा था। कोचीन का राजा 
शामुसी के बैभव से जल रहा था। इससे भालूस पड़ता है 
कि कोचीस के राजा ने समझा होगा कि अरबी लोगों 
से शासुरी को जो वैसव म्राप्त हुए है वह मुझे पोतेगीज़ 
जोणों की मद॒द्‌ से प्रण्द होगा। इसलिये पोतेगीज़ों से 
मित्रता कर सामुरी को नोचा दिखाने का विचार कोचौन 
के राजा के सन में उत्पक्न हुआ होगा। भौतरी दुश्मती 


दोह्शाप्रफणण | यूरोपियनों की पहली खठपट १४७ 
तो थी हो, इसलिये मलबार के राजाशं ने समक्ता होगा 
कि इन परदेशों व्यापारियों से हमारा जञाभ हो होगा, 
और, इनके व्यापार से हमारी उन्नति ही होगी। अतएंव 
किसी प्रकार का सन्‍्देह न कर उन्होंने पो तेंगीज़ और अन्य 
व्यापारियों को खुशी से शपने राज्य से आश्रय दिया । 
डच लोग व्यापार में बड़ा घल्‍्म किया करते थे। वे 
निश्चित कर लेते थे कि अमुझ माल अमुक साथ से ही 
बेचना होया, परन्तु अज्भरेज़ों की ऐसी रीति नहीं थी । 
वे खुद भाव न ठहर कर बाज़ार भाव से चीज़ें बेचा 
करते थे। सलवार में अद्वरेज़ों का प्रवेश सन्‌ १६६४ ३० 
में हुआ । उस समय वहां जो राजा थे उनसे घोड़े थोड़े 
व्यापार के हक अद्गरेजों ने प्राप्त किये । विशेष कर वहां 
के ऱ्ञाश्ं से उन्हों ने झरार करा लिया शि कालीमिय 
हमीं जोगों' के हाथ सब बेची जाय, दूसरे किसी को न 
दो जाय । पहले पहल झद्गरेज़ों ने इत राज) से सालाना 
ठेके का दरार किया था। इसके बाद धीरे धीरे शब्जरेजी 
का अधिकार बढ़ता गया, और उन्होंने उसे अपने अधिकार 
में कर पेंशन नियुक्त कर दी। कालिकोट का अन्तिस राजा 
सनविक्रम सामुरोी सन्‌ १८८६ है? से सरा। ससे अक्लरेज़ों 
"ने महाराजा बहादुर को पदवी दो थी। इस सन्‍य वहां 
के राजा की सालाना पेंशन एक लाख भौंतीस हज़ार है॥ 


। है 


ता 


चौथा प्रकरण । 





पेतंगीज राज्य की स्थापना । 
( सन्‌ १३१३ तक ) 


९ यूरोप में पीतंगाल का उदय ३ नौका-शास्त्र-वेत्ता राजकुमार 

हेनरी (0 १३५४-९४६०) । 

हे डिआज़ और कोलम्बस का ४ गामा। का पहला प्रवात 
प्रवास (९४८७ ध्यौर ९४८२)। .. (२० ९४४४-५८) । 

'॥ पेड़ी क्राज़्ाल का प्रवास ६गामा का दूसरा प्रवाद 


(5० ९३००) । (९४०२-३९) । 
७ फुंसिस्की ड आल्मीडा ८आलबुकर्क का पहला कार्य 
(९० ९४०३-९४०८) । (२० ९४०६-९४०८) । | 
०  गोत्आ को शिकव्त ९० भलाका का पतन । 
(३० ९४९०-९४१२) ह 


- ९९ झालबुकक की मृत्यु, और उसकी पालिठी। 


इस प्रकरण का वर्णन समझने के लिये पेतेगाल के ' 
निभून लिखित राजाज्ञों का नाम जानना अच्छा ढोगा। 


'जोषामकण्ण)  पोतेगीज़ राज्य फी स्थापना १४९" 
पहला जॉन... (सन्‌ १३०५-१४३० । 
| 


भेद प्रिंस हेनरो (ज० १३९५४,२० १४६०) । 
पाँचवों आलफांज़ो (२० १४३८-९४८१) । 

दूसरा जॉन (स० १४८१-१४९५) । 

इम्येन्युअल (स० ९४९५-१४२१) । 

तोसरा जॉन (स० १४२१-९५४५) । 

सबश्शन (२० १६४६-१४८०) । 


सन्‌ ९४८० हें में स्पेत शोर पातेगाल के राज्य एक 
है! गये । 


_ १-यूरोप में पोतेंगाल का उदय । 


यूरोप के नेऋत्य कोण में जे! प्रायद्वीप है उसका नाम 
आयबीरिया है। उससे पोतेगाल और स्पेन दे। देशों 
का ससावेश होता है। इस आयद्वीप में सन्‌ ई० के 
पहले ११०७ के लगभग टायर के फिनिशियन लोगें ने 
आकर अपनी बर्तो बसाई, और वहां पूवे की वस्तुएं 
लाकर बेचने का व्यापार आरस्त किया। आफिका के 


ह० का० 


१५०... भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास. | उक्त 


उत्तर किनारे पर कार्यज में फिनिशियन शोगों ने ही 
राज्य स्थापित किया था; उन्‍हों में से कुछ लोग जाकर 
आयबीरिया में बस गये । का्यज के सरदार हापडुबालने 
न्‍्यूझायज अधोत वर्तेमान स्पेन देश का कार्यजिना शहर 
बसाया ! आगे चल कर रोमन लोग प्रबन्ध है। गये, इस 
लिये सन्‌ ४० के २०० वर्ष पहले के लगभग काथेजियन 
ओऔर फिनिशियन लोगों से उन्होंने उक्त देश के! जीत 
लिया । तबसे ४५० दे? तक यह देश रोमन लोगों के 
अधिकार से रहा। और उसका जाम उन्होंने हिस्पा- 
निया रक्खा। आगे चलकर विज़ियाय लोगों ने रोसन 
लोग के पराणित कर स्पेन देश में अपना राज्य 
स्थाषित फिया । उनका राज्य सन्‌ ४१८ से 9११ ६० तक 
रहा । उनकी राजधानी टॉलेडो शहर में थी । 

शन्‌ ३९९ ई० में शरबी मुसलमान सरदार तरीक़ 
स्पेन देश को सुसलमानो करडे के नीचे जाया। यह 
सुसलसानो शासन ग्यारहवीं,सदी के सध्य तक रहा, 
और फिर स्पेन के क्रिश्वियन लोगों के हाथ में शासन 
को बागहेर आई । इन क्रिश्वियन लागे के दे! राज्य 
, स्थापित हुए, एक कैस्टाइल और दूसरा ऑरेगान। 
देश सें कुछ मुसलमान बाक़ों रह गये थे उन्हें धोरे 
धोरे इन देने राज्ये। ने निकाल दिया । सन्‌ १४६९ में 


<ण] हे” पोतेगीज़ राज्य की स्पांपना: .. १४ 


टकर्ष 

आ्रॉरेगोन का राघा फह़िंनरह और कैस्टाइल को 

रानी. इज़ाबेला का विवाह है। गया, इसलिये थे. देने 

* राज्य एश्न है! गये। सन्‌ १६०१ ई? में स्पेन फे राजा 

तीसरे फिलिप ने हुक्म देकर ज़बरदस्ती वहां के बसे, 
हुए मुपलमानों के! एकद्स देश से निकाल दिया। सच्‌ 
पूछा जाय ते इस हुक्म से स्पेन देश का हो नुक़तान 
हुआ । केवल व्यापार भर कारीगरो के काजों में ही 
्लसान चतर नहों थे, बल्कि खेती के काम में भी दे 
बहुत हिशियार ये। उन्होंने स्पेन में चीनी, चाँवल,कपास 
और रेशस की खेती प्रारम्भ क्षी थी। यही नहीं बल्कि 
नहर पग़्ेरह खादकर उन्होंने ज़मीन के! खब कंतराया 
था । इससे स्पेत का कलाकौशल बढ़ गया था, और, 
बाहर भी वहां की चीज़े ख़ब बिकने लग गई थीं। 
मुसलमानों के! निकाल देने से स्पेन के व्यापार का जो 
नुकसान, हुआ उससे अब तक स्पेन सिर उठाने में 

समय नहीं हे! सका है। । 

» “यह स्पेन का संक्षिप्त वर्णन हुआ । इस ससय जिसे, 
पोतेंगाल कहते हैं वह देश भी मुसलमानों के अधिकार 
था । शालफ़ांज़ो' हेनरी ने मुसलसानों से जीतकर 

वह प्र अपना (स्वृतन्त्र राज्य स्थापित्‌' किया। 

धन ११३: ६6 में लिस्वन शहर जीतकर वहीं पर उसने 


९४१ भारतवे का शर्वाचीन इतिहास, [ रा 


' अपनी राजधानी क़ायम की । इसके बाद सौ वर्ष तक्ष * 
बराबर युह्ठ होते रहे, अन्त में सन्‌ ११४९ में उतनाही 
पोतेगाल स्वतन्त्र हे! सका जितना इस समय वर्तेभान 
है। इंगलेरड के राजा प्रथम एडबड़े की पोतंगाल के राजा 
डेनिस से बढ़ी ,सिन्रता थी । इसलिये बहुत दिनों तक 
इंगलेरएड और पोतेंगाल दोनों देश सेल मिलाप से 
चलकर समुद्ठी विद्या और व्यापार में ऋग॒शा है। गये । 
सन्‌ ९३५६ दे में इत दोनों देशों में सब्यि हुईं। वह 
विएडसर की सल्धि के नाम से असिद्ठ है। इस सन्धि 
के दवरा निश्चित है| गया कि इन दोनों देशों का 
स्नेह स्थायों है । पोतेंगाल के राजा पहले जॉन के 
जॉन दी ग्रेट कहते हैं। उसने इंगलेण्ठ और स्पेन देश. 
से दे।स्ती रखकर बड़ी बुद्धिमानी के साथ बहुत वर्षों 
तक राज्य किया । पन्द्रहवीं सदी और उसके पहले के 
समय में यूरोप के देशों को भीतरी दशा शञाज कल के 
समान नहीं थी । उस समय वहां अनेक छोटे छोटे 
राज्य और उनके अन्तगेत अनेक विभाग थे । जिनोआ, 
वेनिस, फ्लॉरेंस, आदि का महत्व भी उन शहरों से 
बाहर विशेष नहीं था | पोलेगाल की स्थिति भी घोड़ी 
बहुत इसी. ढड़ को थी ।-तेरहवीं सदी में पोतेगाल देश 
के! स्वतन्त्रता प्राप्त हुईं, और सदैव से सन्‌ १३५३ से 


शोयाग्यण |. पोर्तेयीज़ राज्य को स्थापना. ९४ 


“१४९ तक्ष लगभग डेढ़ सी वर्ष एक के बाद एक ऐसे पाँच 
चतुर राता गद्दी पर बैठे । इन पाँच राजाश्ं के राज्य- 
काल में पोतंगाल देश वैभव के शिलर पर पहुँच गया। 
दस समय का उस देश का इतिहास इंगलेरह से स्नेह, 
मुसलमानों से ह्रेप श्र दिप हुए देशों को सोज-ऐसो 
तीन मुख्य बातों से भरा हुआ है ॥ 


२-नोका-शास्त्र-वेत्ता राजकुमार हेनरी । 
(सन्‌ ११५४५४६०) 

जॉन शाँफ़ गांठ, झ्यक शॉँफ़ रह्टेस्टर को पुत्री 
फ़िलिप्पा पोतंगाल के राजा पहले जॉन के व्याही 
थी। वह रानी बहुत ही चतुर थी । उसका रहन 
सहन बहुत सादा और स्वभाव धर्मनिष्ठ था। 
मित्र भिन्न राज्यों को जनता दूर कर मित्रता जोहने में 
उसने अपनी उम्र 5 दी । उसके आठ लड़के हुए । 
उन सब के उसने ऊँचे दर की बढ़िया शिक्षा दी। 
उनमें से हुआ, पेढ़ो, फनोगडों और हैनरों नान के 
. चार लड़के बहुत नामी हुए। उनमें से सबसे छोटा 
हेनरो इतिहार में 'नीका-शारत्र-वेत्ता' के नाम से मशहूर 
हुआ । सन्‌ १४१२ है से ही उसका पराक्रम प्रकाशसान 
हेने लगा। बाप के साथ युह में जाकर उसने विज्ञय 
प्रा, . 2.» राजा ने उसे सिक्र मित्र झयूक्ों: को 


हुए का 
पूर्वार 
"0 


११७ भारतवर्ष का अर्वाचौन इतिहास [ 


जागोरे दों। पहले से हो राजकुमार हेतरी का ध्यान 
नौका-तयन को ओर विशेष था। जिम्नाल्टर के सासने 
आफिक्ष के उत्तर किनारे पर सुपूदा नामका एक शहर 
है। वहां अलेकज़ेपिदया आदि स्थानें! ते मुसलमानों 
का बढ़ा व्यापार हुआ करता था। सन्‌ १४१६ में राज- 
कुआर हेनरी मे जहाज़ें का बेहा भेज कर उस शहर 
को अपने कछ्ज़े में कर लिया | उप समय सारे यूरोप 
में उतकी वीरता को वाहवाही हुईं । जब से स्पेन में 
अरब वालों का अधिकार हुआ तबसे वहां हिन्दुस्थान 
की अनेक क़ोमतो चीज़ों की खपत होने लगी थी । 
परन्तु जब वहां अरब वालों का शासन नष्ट हो गया 
तब स्पेन वालों को उन चौज़ों को म्राप्त करने में 
बड़ी कठिनाई होने लगी। इस स्थिति क्षा विचार कर 
हेनरी ने सोचा कि हिन्दुस्थान जाने का सागे दृढ़ 
निकाला जाय, औौर जो घन मुउ्लभान वहां से ढोये 
ला रहे हैं उसे हम लाने लग जाँय; इसो इरादे से 
उसने समुद्र में कई प्रवास करवाये । सन्‌ १४१५ ३०४ में 
सब कुटुम्ब के द्ोड़कर यूरोप के एकद्स नेऋत्य कोण में 
केपसेगर में एक बंगला बनाकर वहां उसने बेघ-शाला 
स्थापित की, भर वहीं वह रहने भी लगा । वहां से 
उसकी दुष्टि अधाह समुद्र पर पड़र करती थो । यहाँ 


॥।| 
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पर उसने यूरोप से बड़े बढ़े परत बुलवाये, और 
बाहरी भुर्कों को खोज के लिये उन्हें रवाना किया । 
बह एक ईसाई संस्था का अध्यक्ष था, इसलिये उसमें 


, ,भो आनदुनो हेातती थी उसे वह इसी कार्य में लगाया 
करता था। वह व्यापार ज्लौर देसाइ घसे की दंहि 


एकही उद्योग से करने का प्रथाती था । ध्योतिष और 
नौका-शास्त्र क्षा अभ्यास कर उसने ज्ो खोज की 
उसी का फल है कि एशिया, आमिका ओर 
अमेरिका के शज्ञात प्रदेश य्रोपियन लोगों को सालम 
हुए । उसके भाई पेड़ो ने सन्‌ १४१७ से सन्‌ १४२८ तक 
सारे यूरोप से घुसकर व्यापार इत्यादि की जासकारी 
भाप्त की । उत्तकी जानकारों भो हेनरी के बड़े काम 


, आई। उत्त समय आखिक्ा के किनारे से केप 'ननः के 


आगे यूरोपियन जहाज़ नहीं बढ़ते ये। 'नन शब्द कर 
अर्थ ही यह है कि “आगे जाने की सीमा अब बन्द 
हुई । हेनरी ने उसके आगे केप बेजस्डौर तक फ्रे 
किनारे को सेशज् की । उसी के पास भदिरा ह्वीपों का 
सन्‌ १४९८० से १४२० तक उसने शोध किया । सम 
१४४४ से १४३० के बीच अज़ोर द्वीप. और कैपवह की 
खोज की गई । पोप को उसने समझता दिया कि इंसाइ 
भज़हब फैलाने के लिये में थे स्व प्रथत्त कर रहा हूं.। 


११६ भारतवषे का अवोचोन इतिहास [ १३” 


पोष से उसने इस बात की भज्ज़्री कराली कि बाजा- ' 
डोर के आगे मैं जो मुल्क हूँढ़ निकालूं उसपर पोतेगाल 
का अधिकार रहे । इस प्रकार १४४९ दे० में पोष ने जो 
आज्ञा दी थी उसे समय समय पर बाद के पोषों ने भी 
भज्ज़्र किया । इसलिये देश बढ़ाने के विषय में उसी 
पर यूरोप के राष्ट्रों का दरसदार था । 

इस उद्योग का एक मुख्य बीज यह था कि मुसलसानों 
को नोचः देखाकर देसाई घसे का प्रचार किया जाय। 
जो नये देश हेनरी के हाथ लगते थे उनसे वह जितने 
आदमी ला सकता था उतने पोतेगाल में ले शाता था, 
ओऔर उन्हें इंसाइ ध्स की दीक्षा देता था। इसके 
तिवाय उनके देश के व्यापार की सारी बाते उनसे 
सालूम कर लेतः था । इसो तरह गलामों का ख़रोद- 
फरोख आरम्भ हुआ। इन गुलामों के व्यापार में 
पोतेंगालश देश को बहुत आमदनी हुआ करतो थी। 
खेती और घर का कास कराने के लिये सभी पोतंगीज़ 
लोगों ने अपने पास गुलामों का ज़बरदुस्त संग्रह रखना 
आरस्स किया था। देश में मुफ्त में काम करने वाले 
आजाने से उन्तपपर खेती आदि का कास सौंप कर 
परदेश जाने के लिये पोतेगीज़ लोगों को फुरसतत मिली । 
किन्तु देश में जड्जी लोगों की कभ्ती हाने से देश को 
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वही हानि हुईं। इतका उस देश पर जो घुरा परिणास ' 
हुआ उसका वर्णन आगे आवेगा । सारांश यह्‌ कि नये 
देशों की मालिकी और वहां की सेना आदि सम्पत्ति 
घ्रोपियनां को प्राप्त हुईं | पहले जहाज़ों में बैठकर 
दूर का प्रवास करने को किसी को हिम्मत नहों पड़ती 
थी । किन्तु इसके बाद वह डर निकल गया, और 'घचन- 
प्राप्ति की आशा! से यूरोप के बहुत से लोग पोतेगौज़ों 
को ऊतन्रद्धाया में समुद्र-यात्रा करने लगे, और अनेक 
धनवान प्रदेशों पर रपाटा सारने लगे । हेनरी 
के प्रयत्न से बढ़िया खलासी तैयार हुए; उनसे पोतेगीज़ 
राष्ट्र को बढ़ा लास पहुँचा । ऐसे कास कर राजकुमार 
हेनरी सन्‌ ९४६० में मर गया। इसके बाद उसके भतोजे 
पाँचवें आलफांज़ो, और फिर दूसरे जॉन, ने नई खोज 
का काम वैसा हो जारो रक्‍्या । 


इस म्रयत्र के कारण हेनरो को इतिहास में 'नेविगेदर' 
अर्थात्‌ 'नीका-नयन-बेत्ता' की उपाधि मिलो है | पहले 
हज़ारों वर्ष तक केप बेजाहोर के आगे अटलारिटक 
सहासागर होकर आफिका के किनारे समुद्र-मार्गे से 
नोचे कोई नहींजाताः था । यही नहीं बल्कि स्रोपियन 
लोग समकते थे कि आगे जाना चाखे का.कास है, और 


द० काश 
पूर्वाच 


साथही निष्फल है। लोग यह भी समझते थे कि अट- 
' लारिक भहासागर दक्षिग को ओर से तालाब के 
समान है, अन्य सहासागरों से वह मिला हुआ नहीं 
है। हेनरो के प्रयक्ष से यह बात सिशथ्या सिद्दु हुई, 
आर उससे सिद्दु कर दिखाया कि यदि हिम्मत करके 
काई आमिल्‍्ता के दुक्तिणी सिरे को घूम कर दूसरे 
सहाशागर में जाना चाहे ले! जाना सम्मव है। यह 
हेनरी के जीवन की बढ़े महत्व की कारेबाईं थो। 
सलने ४४ बर्षे तक परिश्रम कवर दक्षिण में ८५ अंश तर 
नये देशों की देश्ज को, और भविष्य में खोज करने 
को पहुति बाँच दी । 


१४८... भारतव्े का अवोचीन इतिहास 


पे।तेंगीज़ लोगों के इस उसय भरी 'हिन्दुस्थान के 
राज्य का बढ़ा अभिनाव है। उसका यही कारण है 
कि उत्त सलये'सल्होंने जो कास किया वह बड़े परिश्रम, 
बड़े णहल और), बड़े ख़चे का था । उसे शिट्ठु करने के 
लिये बड़ा सबय लगाना पड़ा था । इस काम में उन्हें 
बड़ी झड़चनें का सासनर करना पड़ा था। तौका-शास्त्र 
के इतिहास में उनका विवेचन बड़े सहत्व का है। 
जसेन डी.कुल्हा ने बम्बई का जो वर्णन किया है 
उसमें निम्न लिखित वर्णन हैः-(देखो आगे के पृष्ठ में)। 
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राजकुमार हेनरी फो नई खोज करने के लिये निम्त 
लिखित कारणों से सफूर्ति उत्पन्न हुई: 
' (१) केप बेजजाडोर के आगे देश कैसा है, इस बात के 
जानते को इच्छा; 

(२) यदि उधर के देशों में देसाइ राष्ट्र और उपयुक्त 
बन्दर मिलें तो उसके याघ अपने देश का व्यापार बढाया 
जाय; 

(३) इस बात की खोज करता कि आफ़िका में मुसल- 
सातीं की शल्क्ति फितनी है; 

(४) यह बात देखना कि सघर कोई देसाइ राजा सुसल- 
सामें के विछ॒हु उनें मदद देने बाला है या नहीं; 

(१) देयाइ चर्ये की दृद्ठधि करना । 

राणछुमार हेवरी के सरने के तीन बर्षे बाद अर्थात्‌ 
सन्‌ ९४४३ ई० में पोतेगीज़ लोग 'सियरा लिझोन 
(सिंह को रात को गजेनः) के किनारे तक गये । सच १४७९१ 
में आफिफा के किनारे से सूसध्यवत्त तक ये लोग गये। 
सन्‌ ९८८४ में फंगो नदीं तक उनका प्रवेश हुआ । नये 
प्रदेश में जाने पर दे लोग घर्मोल्तव किया करते ये । 
तारीख/९८ जनवरी सन्‌ १८८३ इई० को वे लोग “ला 
जिना में उतरे। दूसरे दिन सबेरे एक ऊँचे पेड़ को 
डाली पर उन्हों ने प्रोतेंगल का , झंडा लगा दिया । 


१६०... भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ कई 


उध्त पेड़ फे नीचे उन्होंने एक बहुत बड़ा हवन किया; सब 
ने मिलकर रुदोतन्न पाठ किया तथा इस बात की प्रार्थना 
की कि उस देश के लोगों को इंसाइ घ्मे में आने की 
बुद्धि उत्पन्न हो, और अपने घ॒सें को उन्नति हो । सन्‌ 
९४८६ ह० सें बाधोंलोमो डिआाज़ आफिका के दक्षिण 
सिरे को खोज लगा कर स्वदेश छीठ गया । तारीख ४ 
सदे सन्‌ १४८४ इं० को पोप ने एक लेख पसिद्दु कर 
स्पेन और पोतेंगाल की खेज की सीमा निश्चित कर दी । 
इस विषय में बहुत आलोचना प्रत्यालोचना हुई है कि , 
पोप को ऐसी आज्ञा देने का अधिकार था अथवा नहीं । 
किन्तु उस समय कई सदियों तक इसाइ राष्ट्रों के कगड़े 
निपटा कर उनसे सन्चि करा देने कर कास विशेष कर 
पोप ही किया करते थे। पोप की आज्ञा सैही सन्‌ ९१३९ 
दे में पोतेगाल देश की स्वतन्त्रता फायम हुई थी। 
इन नये देशों को खोज के विषय सें सब मिल! कर तीन 
पोषों के हुक्म हैं। सन्‌ ९४३४ ई० में पॉचवे निकोलस ने ऐसा 
हुक्‍्त दिया था कि चाहे उन विधर्मी लोगों को जीत कर 
इंसाइ सज़हब सें लाओ । दूसरा हुक्स सन १४८९ ई० 
. में चौथे सेकहंटप ने दिया था कि केप बाजाडोर के 
दक्षिण में पोलेगाल ने जिन नये देशों की खोज की है उन 
पर उसी का अधिकार ससझकना चाहिये । तौसरा, हुक 
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सन्‌ १४९३ ३० में छठवे अलेकज़ेण्डर ने दिया था। 
इस हुक्म में पोष ने पोतेगाल और स्पेन के राज्य की . 
भयोंदा निश्चित को थी। क्रिश्चियन राष्ट्र पोष को - 
आअत्या का पालन किया करते ये, और सोलहवीं सदी 
के अन्त तक प्रोष की आज्ञा भू करने को हिस्सत 
कोई यूरोपियन राष्ट्र नहीं कर सकता घा। यद्यपि पोते- 
गीज़ सरकार के अधिकार से हिल्दुस्थान में कुछ अधिकार 
नहीं ये तथापि पोतेगोज़ लोग अपने काशज़ पन्नों में 
ऐसी भाथा का व्यवहार किया करते थे कि हिन्दुस्थान 
देश हमारा है। इसका कारण यही पोप की शाज्ञा में है। 

राजकुमार हेनरी को पोतेंगाल कर राज्य नहीं मिशा। 
उसके बड़े भाई का लड़का पॉचवा अलफांज़ो सन्‌ १४३८ 
से १४८९ तक गद्टी पर थर। उसने बार बार जहाज़ भेज 
कर ऊपर के कपनानुवार आफ़िका के किनारे का खूब 
पता लगाया । सन्‌ १४८९ ई० से अलफांज़ो सर गया, 
और उसका लड़का दूसरा जॉन गट्टी पर बैठा। वह भी 
बड़ च॒तुर था। उसके शासत्रकाल में इस खोज का 
सचा फल पोतेंगाल देश को प्राप्त हुआ । राजा जॉन 
केबल समुद्र का ही भरोसा करके बैठ नहों रहा, बल्कि 
खुश्की के भागे से भी उसने बहुत प्रयत्न किये । आफिका 


के प्र्वी कियारे पर आफिकन लोगों का एक प्रदल राज़्य 
है| 


१६२. भारतवर्ष का अवोधीन इतिहास | इयर 


था ; वहां का राजा यूरोप में प्रेस्टर जॉन के नाभ से 
सशहूर था । उसके राज्य सें ससालों को फैदरइश बहुत 
होती थी । पोतेंगाल के जॉन की जब यह बात सालूस 
हुईं तब बह प्रेस्‍टर जॉन वो खोज करने में लगा। इस 
काम के लिये जॉन ने शूसध्यसमुद्र ये और फिर आगे 
पैदल एणस्ते ले कितने हो लोगों को इसकी खोज के लिये 
सजा । सभ्‌ १४८७ ई० में फोव्हिल्ही' झौए पेल्हर नाम 
के दी होशियार शहुप्यों को उण्ने पूर्व को ओर भेजा । 
वे जेपटस और अलेकज़ेगिड॒य से कायरो में उतरें। 
वहां से जुशजमान सोणों के हारा आगे के देश को बातें 
यूछते हुए वे एडल पहुंचे । इसके बाद दोनों कायरो सें 
मिलने का फिर क़रार कर अलग अलग खेप्ण के लिये 
जिकले । केटठिउल्हेर एडन से हिन्दुल्थधान की ओर 
रवाना छुआ और पेव्हा उच्चर को ओर इधिशीपिया 
(अध्विसीडिया) की और गया ।* है. ४ 
केविहिएही एक मुसलसानी जहाज़ में बैठ कर एडन से 
सलयार किनारे पर कावावूर श्र कालिकाट में आ 
पहुँचा । यंसे सालूब छुआ कि कालिकेट में सेठ, मिचें 
आएंदि वस्तुओं की बहुत ही अधिकता है। इसके बाद 
बह गोआ और आजेज़ में जाकर वहां से वह आफिका 
के किनारे सेश्एलर वत्सक सपान में उतरा.। वहां उसे मेडा- 


चोयामकरण | ु पोतेगीज़ राज्य की स्थापना श्दव ह 


गास्कर द्वीप का हाल सालूस हुआ, और उससे जाना कि 
यदि दुक्षिय की ओर किनारे किनारे प्रवास किया जाय 
तो यहां से यूरोप पहुँच सकते हैं । इत बात की जान- 
कारी प्राप्त करके वह फिर एडन से कायरो में शा पहुँचा। 
वहां यूरोप से राजा जॉन की ओर से भेजे हुए और भो 
कुछ लेग उसे मिले । वहां उसे मालूस हुआ को पेव्हा 
सर गया है। तथ उसे जेः कुछ सालूम हुआ थर सब हाल 
उसने पेशतेगएल के! भेज दिया, और अप्प ऑमेज गया। 
वहां से एडनेन जाकर वह इधिश्लोपिया में उतरा। 
प्रेस्टर जॉच उज़े अलेकज़ेर्हर राजा से वहां उसको 
सेंट हुईं । भ्रेज्टर जॉन ने पोलेगाल के राजा के विषय 
में बहुत ही स्नेह भाव प्रकट किया। इस के बाद 
केाव्हिल्हे! वहीं रह गया, डिन्तु उसे जो कुछ मालूम 
हुआ था वह सब उसने पातेनाल देश को जिख भेजा । 
केव्हिल्हो के प्रवास की यही संज्षिप्त कहानों है ॥ 





३-डिज्लाज और केलम्बस की मुसाफरी,। 
( सन्‌ १४८७ और ८३ ) 

_ प्रेश्टर जॉन के देश की सेप्ज करने के लिये जॉन 

राजर ने दो दल भेजे थे। एक भूगष्यसमुद्र से ज़नीन के 

रास्ते रसना हुआ जिसका वर्णच्र ऊपर हुआ, है, और 


१६४. भारतव्े का अवोचोन इतिहास | शा 


दूसरा दुल अठलाणिटक महासागर से आपफ़िका के 
दुक्षिण की ओर चला था। इस दूसरो मुसाफरी का 
मुखिया वा्थोलोसे डिश्नाज़ था। यह हिम्नतवर खलासी' 
एक समुद्री कुटुम्ब में हो पैदा हुआ था । पचास पचास 
दन के (एक ठच थाने करोब २८ मन) दो जहाज़ लेकर वह 
सन्‌ १४८६ के अगस्त सहिने के अन्त में लिसवन से रवाना 
हुआ । वहां से चल कर वह आपफ़िज्ञा के ठेठ द्चिणी 
सिरे के पहुँचा । यहां आने पर उसे बहुत ठंढी हवा 
सालूस होने लगी । इसलिये कियारे की ओर जाने के 
इरादे से दक्षिण दिशा छोड़ कर पश्चित्त को ओर 
उसने जहुज़ फिराये । इतना होने पर भी उसे 
किनारा चहीं सिलता था, इसलिये उसने उत्तर को 
ओर वाण्लि प्रयाण किया, तब उसे किनारा सिला। 
अथोत्‌ ल जानते हुए उसने आफ़िका के दक्षिणी 
किनारे का चक्कर लगा दिया। इसके बाद उत्तर को 
ओर जाते जाते शालगोशा को खाड़ी में उसे एक 
द्वीप मिला जिजका नाम उसने संदाक्ुज़ रखा । उसका: 
यहो नास खब तक चल रहा है। ज़रा और आये 
बढ़ने पर उसे एक नदी मिली । खलासियों का बहुत 
आयश्रह होने से छिल्ाज़ केश! वहां से पीछे लौटना पढ़ा । 
कौदती बार उससे खफिर आाफिका के दक्षिणी किनारे. 


चीथा प्रकष्ण| पोतेगीज़ राज्य की स्थापना १६१ 


की परिक्रमा की । इस मुसाफररों में उसे कितनी ही 
' कठिनाइयों का सामना करना 'पढड़ा । इसलिये उस 
सिरे का नाम उसने तूफान का अन्तरीप' रक्‍ड्ा। 
वहाँ से डिआआज़ सन्‌ १४८५७ के दिसस्बर में लिसबन में 
जा पहुँचा । उसका वर्णन झुनकर जॉन राजा बहुत 
संतुष्ट हुआ, क्पेंककि आफिक्ा के दक्षिणी सिरे का अन्त 
सिल जाने से हिन्दुस्थान पहुंचने का समुद्री रास्ता 
पाने को आशा दूनी हो गई । इस आनन्द के जीश 
में राजा ने तूफान का अन्तरीप' नास बदल कर 
दसका नाम केप ऑफ गुहहोप,' अधोत्‌ 'उत्तमआशा 
का अन्‍्तरोप,' रक्‍्खा । 
यहां पर इस बात का बन फरना भी अप्वश्यक है 
कि द्धर का लम्बप क्या कर रहा था। के।लम्बस जिने/शा 
का रहनेंवाला था । उस समय जिनोशओआ' का राज्य 
अ्रच्छो उन्नति पर था, परन्तु फोलम्ब्स को वहां 
आश्रय नहीं मिलता था । पोतेंगाल के राजा और 
वहाँ के लोगों की प्रवासी हिस्सतत की तारीफ सुन 
कर सहायता माँगने के लिये वह लिसबन को रवाना 
हुआ । वहीं पर उसका विवाह हुआ। उसे भूगोल- 
शाख्र-सस्वंधी बहुत सी जानकारी भी बह प्राप्त हुई । 
' इसी, प्रकार अटलागणिहक सहासागर सें पश्चिम की 
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१६६. भारतव्े का अ्र्वोचौन इतिहास [ बा 


आओर से बहतो आई हुईं अनेक भनुष्यकृत वस्तुएं 
उसके देखने में झाईं । इस से उसके मन में 
कल्पना उत्पन्न हुई कि यदि हस ठेठ परश्चित 
'की ओर चलते जाँय तो हमें एशिया का पूर्वी किनारा 
अथोत्‌ हिन्दुस्थान का पूर्वों क्रितारा सिल जायगा। 
ससने पीतेगाल के राजा से इस प्रवास के लिये 
सहायता सॉगी। राजा ने इस कास में चतुर परिडतों की 
एक सभा कर इस विषय में सलाह पूछी। सभा ने 
दोबार अधिवेशन करके अपनी त्म्सति प्रकट की कि , 
कोलम्बस का घटाटोप निरधेक्‌ अधथोत्‌ पागलपन का है; 
इसलिये राजा उसे सद॒द करने में निरुपाय हुआ । इसके 
बाद पोतेगालियों ने गुप्तवियर किया कि को लम्बस से सब 
बातें पूछ कर हमीं इस 'विषय में प्रयत्न करे । परन्तु 
सस्क्षो जानकारों से दूसरे लाभ कैसे उठा सकते थे । 
इस कुटिलता से दुःखित होकर कोलम्बस सन्‌ १४८४ ई० 
में गुप्तह॒प से लिस्बन छोड़ कर जिनोआ के लिये रवाना. 
हुआ । किन्तु वहां सो उसका आद्र सत्कार नहीं हुआ। , 
इसके बाद बहुतसों वकलोफ फेल कर उसने स्पेन के राजा 
और रानी के पाप अपनी सिफारिश कराई! तब रानी 
इज़ाबेला ने उसे आश्रय देकर उसके कथनानुसार, सब 
व्यवस्था , कर दो । अतएवं सन्‌ , १४८२ ई० के अगस्त 


चोवामदषप्ण 'पौतेंगीज़*राज्य की स्थापना . १६७ 


सहिने की तीसरी तारीख को कोलम्बत ने पश्चिस्‌ 
को .झोर रवाना होकर अमेरिका का पता लगाया । 
वहां से जब कोलम्बस लौट आया तब स्पेन के राजा 
को छह पोष अलेकज़ेश्डर से नये मिले हुए मुल्क को 
सनद्‌ मिली । उस सनद्‌ में लिखा था कि पहले सन्त , 
१४४४ इं० में पोष पॉचरवे निकोलस ने आफिका के दक्षिण 
के मुर्कों की मालिकी की सनद्‌ पोतंगाल को दी ही है। 
शब स्पेन के राजारनी को इच्छा है कि हसने जो 
नया भुरक ढूँढ निकाला है उस पर हसारा अधिकार 
रहे । इसलिये निश्चय किया जाता है कि ऋज़ोर और 
केपव्हड द्वीप के पश्चिम्‌ में ३८० सील को दूरी पर एक 
सोधी दक्षिणोत्तर सोसा कल्पित कर उस रेखा के पूर्व 
को ओर नये, अथोत्‌ जिस में क्रिश्घियन राष्ट्रों का अधि- 
कार नहीं ऐसे, प्रदेश पर यावच्चन्द्रदिवाकर पोतेगाल का 
अधिकार उनका जाय, और उस रेखए के पश्चिस के ओर के 
प्रदेश पर स्पेन का अधिकार समझा जतय।' परन्तु पोष के 
ध्यान में यह बात नहों आई कि यदि एक राष्ट्र पूर्व को 
ओर और दूसरा पश्चिस को और बढ़ता जाय तो 
कहीं न फहीं दौनों का सुकाबला होवेगा ही | इस बात 
का ध्यान न रहने से ही उसने ऐसी सीसा "निश्चित 
की, किन्तु इसीलिये पोर्ष कौ इस आज्ञा से' अनेकों 


] 
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१६८ भारतवषे का अर्वाचोन इतिहास [ प्र्षाध 


फगड़े उत्पन्न हुए। पहले तो पोतेगाल और स्पेन में 
ही फगड़ा हुआ, ओर ऊपर को आज्ञा में जो ३०० मोल 
को सोसः लिखी थी वह तिगुनी बढ़ा दो' गई। 


इस तरह यूरोपियन देसाइ रा््रों ने एथ्वो के देशों की 
जो लूट शुरू को थी वह बहुत दिने| तक जारी रही । यह 
स्पष्ट है कि इन राष्ट्रों ने यह उपद्रव घन के लोभ से किया. 
था; परन्तु इस अनिवाये घन-तृष्णा को उन्हों ने घसे के 
पंदें में छिपा रदखा था। अपहरण -बुद्धि का समर्थन करने 
के लिये बेचारे क्रिश्वियन घने की खींचतान करने में 
उसके घमेंगुरुओं ले भो आगा पीछा नहीं देखा | पोप 
के हुक्मनामे में 'देसाइ राष्ट्रों के शासनाधिकार में न 
आये हुये नये देश, ये शब्द इतने विचित्न हैं कि उनको 
आलोचना करना व्यथे है। इस हुक्म के अनुप्तार दोनों 
राज्यों में तब क़रार निश्चित हुए, और २४ जून सन्‌ १४०६ 
इ० में उन्‍हें पीप को भसज्जरी' सिल गईं । ;क्‍ 


पूवसमुद्र में पोतंगीज़ लोगों के इस तरह एक बार चेंस 
पड़ने पर पोपष की आज्ञा सकल कर आगे बढ़ने के लिये 
अड्रेज़ खलासी बहुत दिनों तक हिचकिचाते रहे । इस 
का कारण और कुछ नहीं, यह पोष का बटवारा ही 
'था । स्पेन और पोतेगाल के सलासी अड्भरेज़ खलासियों 


चौया मकर]. पोतेयीज़ राज्य की स्थापना १६६ 


को जलहकैत और चोर कहा करते थे, उसका भी 
यही कारण है | डच लोगों ने पूर्॑समुद्र में घुसकर स्पेन को 
दुश्मनी का बदला लिया। इसी तरह अडूरेज़ों ने पोष 
के विरुद्ु प्रॉटेस्टेग्ट सम्प्रदाय फा प्रभाव स्थापित किया । 
अहरेज़ों को सोने की अशरफ़ियां (पीए्डठ) पोतेगाल 
देश में बहुत चलती थीं ; इन पिक्लों को पोतेगीज़ जोग 
अपनो भाषा से 'पायरेट' अपोत्‌ 'हकैत' कहा करते ये ॥ 





४-वास्की डि गामा की पहली सफर। 


इधर डिआज़ लौट कर पोतेगाल पहुँचा और उधर 
राजा जॉन बीमार पड़कर शोघ॒ही उन्‌ ९४९५ दे० में परलोकत 
खिघारा | उसके बाद उसका लड़का इसेन्युअल गद्ढी 
पर बैठा । यह राजा भी चतुर था, इसलिये पहले के 
अनुभव का उपयोग कर हिन्दुश्थान जाने का जलसायें 
खोजने का कास उसने बैठो ही टूढ़ता से जारी रक्खा । 
प्रसिहु ज्योतिषियों से प्रश्णणणना करा कर उसने इस बात 
का अभिवचन प्राप्त कर लिया कि इस काये में अवश्य 
सफलता प्राप्त होगी । ख़ास इस कास छे 'लिये उसने 
तीन जहाज़ बनवाकर और तब मबन्ध करके वास्को डि' 
गासर नामक हेशियार नाविक के! एक सफ़र के 


नम 
न 
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लिये नियुक्त फिया। उन जहाज़ों का वज़न १२५ से 
३०० ठन तक था । वासकों डि गासा के साथ उपका भाई 
योलो डि गासा भी इस मुसाफ़री में था। इनके विवाय 
कुछ पैसे ख़तासो भी थे जो पहले छिशाज़ की सुसाफ़री 
में थे। बार्धोलोमे पिज्ञाज़ का भादे छिज्ोगो डिश्राज़ 
भी साथ था। इस प्रवाप्त में सब मिलाकर जगसग दो 
सी सनुण्य थे। इन लोगों की तैथारी का सारा काम 
खुद राजा ने परिश्रम के साथ किया था । शनिवार 
तारीख ८ जुलाई सच्‌ ९४९७ दे० के! थे जहाज़ यरोप | 
का किनारा छोड़कर पूथ के लिये रवाना हुए। 
अक्टूबर नवस्बर के लगभग उन्‍होंने आफिका 
का दुक्षिण किनारा पार किया । वहां उन्हें तूफानों से 
इतनी तब्कलीफ़ हुईं कि गामा के साथों आगे बढ़ने 
की हिस्‍्सत न कर सके ; यही नहीं, बल्कि थे ' 
गदर सचाने लगे | ऐसी दुशए उपस्थित होनेपर गा 
ने सब के ख़ब चमकाया और डराया, तथा कई बलवाई 
अफसरों के क़ेद कर खियः। ऐसा ब॒ुन्दीजस्त कर वह 
आगे बढ़ा, और क्रिस्टमस डे श्रथोत्‌ द्सिम्बर को 
र तारोख़ के। उन्हें किनारे की ज़नोन मिली । उसका 
नान उन्होंने नेटाल (अथोत ईसा ससोह का जन्म 
दिन) रक्‍्खा । उस देश का नेटाल नाम अब -तक चल 


॥ 
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रहा है। सन्‌ १४८८ दे० के साचे सहिने में वें लोग 
भेजाम्बिक में पहुंचे । रास्ते में उन्होंने मुसलमानों करी 


. शक नौका पकड़ी, उससें बम्बई की तरफ़ का एक मुसल- 


सान दलाल सी था । उसे इधर के रास्ते और व्यापार' 
का धहुत कुंद हाल सालूम था, इसलिये उसको जानकारी 
से गासा ने अच्छा फायदा उठाया। उस सुसलसान का 
ना दावने (08700०) था । दुल्लालीं के स्व॒राष्ट्रदोह के 
कारण ही अनेक चौके से गामा का काम भिकला है। 
आफ्िका के किनारे के अरबी मुसलमान अफ़सर पोते- 
गोज़ लोगों के पहचानते थे | वे जाइते थे कि घदि 
ये लोग इधर अआवंगे ते! हमारे हाथ का व्यापार नष्ट 
'हिाकर हमारी स्वस्थ हानि होगी । इसलिये गाना का 


' नाश करने के लिये उन्होंने अनेक प्रयत्न किये। परन्तु 


बस देश के लेगे ने उसे सावधान कर दिया, इसलिये 
उश्नकी रक्षए हैः गदे । 

इस तरह गाया मेज़ासम्बिक तथा भेस्वासा धादि स्थानेर 
से सलिन्द (?) में खाया (अप्रेल, १४९८) | भलिन्द के राजा 
ने उसका ख़ूब आदर सत्कार किया। इसी राजा ने 
सससे कहा कि तू खस्बात को न जाकर फालिकाट के 
जा! दावने केश भी उसने उपदेश दिया कि तू पोते- 


'गौज़ों से इंसानदारी का बतोव कर । सलिन्द में ३ 


ब्० का? 
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महिनों तक रहकर गासा ने अपने जहाज़ों को दरुस्तो को, 
और शागे के समुद््‌ का हाल जानने वाले कुछ हेशियार 
नाविक्षों के साथ लेकर वह ६ श्रगस्त के हिन्दुस्थान 
के लिये रवाना हुआ, शौर बोस बाईस दिनों के 
बाद कालिकाट बन्दर के पास उसने अपने जहाज़ों का 
णट्र डाला । पोतंगीज़ लोगें के हिन्दुस्थान आने का 
समुद्मागे सालूस होगया, इसलिये उस समय उनकी 
वैसी हो स्थिति हुईं जैसे भूले भेड़ियों का मुख 
बढ़िया भेढ़ें के कुरड पर जा गिरता है!। हज़ारों वर्ष के 
व्यापार से घनवान बना हुआ देश उनको आँखें के 
सासने शाया । उस समय कालिकाट, शऑॉमेज़, एडन 
और मलाका व्यापार के बढ़ें शहर थे। इन बन्द्रों से 
इधर की चीज़ें शरबधाले अपने जहाज़ों के द्वारा 
यूरोप को पहुँचाया करते थे। सलाका के सस्ताले और 
आबनूस, टिमोर के चन्दन, बोनियो का कपूर, सुसात्रा 
और जावा का सुगखी गेंद (08००); कोचोन 
चाइना को अगर तथा मुसब्बर को लक्षड़ी (४088 प़००0); 
चीन, जापान और श्याम के इत्र, गोंद, ससाले, रेशस 
और खिलौने; पेगू के रत; कारोमस्डल किनारे के 
बढ़िया बारीक कपड़े; बहाल के फ़ोमतो कपड़े; नैपाल 
ु आर भृदान के स्पिकेनाड़े का (शृएरोशाह्ए ॥) उंगरध, 
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गोजकुरडे के होरे। निमृल के फ़ीलाद; सोलोन के मशले 
पन्‍ने और भोती। सज़बार के मसाले और सागोन ; 
सम्बात के लाउ, कलावत्त जोर जवाहिर ; काश्सीर के 
शाल श्र नक्लाशी के बरतन ; सिन्ध दा गोंद (00०७॥एए४) 
तिद्वत की फस्तूरी ; खुरासान की वनस्पति (हणीआएा। 7); 
अफगानिस्तान का कत्य/ देरान का गोंद (8/8/[0वव77) * 
पंभीबार, बेर भौर शहर का भम्बर, हाधीदांत, पाच, 
सुगन्धी दृृव्य श्ञादि पदाथों का लेनदेन फालिकोट 
बन्दर में हुआ करता था। 


अजुधर फो अनेफ पोतों ये दिन्दुस्थाए णी प्रचीन सध्यता पी उचचो इक्रीफ़द 
राह हे! रही है। यह थाव धधिक्त धपिक द्वष्टिफठ देती जा रहो है कि 
हिन्दू शोग प्रभावचात्मक्ष-एम्य-प्यदस्था, परदेशों से व्यापाए तया भौक्षा- 
भवन-फुशलता शादि घने महत्य के फा्ों में मापीन फास से प्रदीण थे। 
हिन्दू छोग नौका-मयन-दारत्र में कुशल थे, उनके पास बड़े यड़े घहात़ ये; 
उन घ्दाड्ों के द्वारा ये बहुद दृ्‌ए 6क बड़े बड़े उमुद्रों में झफ़ए किया 
फरते ये, दशथों ददी ठप इए फास से उनकी बरायरों कप्ने पाले दूसरे लेग 
नहीं थे । परदे की खेर घीन जापान तथ शैए प्चिम की प्ोर प्राफिका 
के रच्पृण हूर्पी कितारे पर ऐिन्‍्दू व्यापारियों का सह्पार था। जाया, 
बे्िये, मुमात्रा इत्यादि द्वीपें मे हिन्दुओं ने बड़े बढ़े उपनियेश (कालेरीज़) 
स्थापित फिये थे , (सी हरद शढ़न, वेकिना, गाजाम्विक जादि बभी पयदों हि 
सें उनका अवेश था। लावा हत्यादि द्वोपों के प्रन्दिश, पृणनी इमारतें, 
दईं के ठोगो के घर्षाचार जार रीदि प्याज़ सब एिन्दू लेगें क्षे बचाव हैं; 
पश्चिम की छोर घर्व स्थान दे पवें को छोर चीन देश तक छायेदे 
शषिए एशिया ख़पड में रव तरह फो सम्पता हिन्दुप्लों मे दी पएहुँचाई थी। 
हृठ प्रझाए को जावफ़ारों श्ाभफत हुई है (वाक्य गेजेटिदर फी पहली 
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उस समय कालिछोट शहर सघगुच् बड़ी उत्षाति पर 
था। वहां के राजा को ज़ामोरित्र अधोत्‌ सामुद्ठी कहते 
थे। वहां का व्यापार क़रीब ६७० बे ऐ अरबी गुसले- 
जाती के अधिकार में था। पद्ठा घोर कायरो शहर के 
घतवान व्यापारियों के घहे बढ़े पहाज़ अत्वश्यद्र में 
बरावर घूमा करते थे। हिन्दुस्घात क्षो घोज़ें मित्र 
देश से होकर यूरोप को पहुँचाने का सारा ठेका झरव- 
वादों के झणिकार में होने के कारण वे व्यापारी बहुत 
हो धनवाव और प्रशायशाती हो गये थे । उन्हें एन 
पोतंगोज़ लोगों का यहां घाव पसंद व श्राया । पी्े- 
गीज़ लोगों को इधर आने देने से दया क्या बुराइयां 
पैदा होंगी वे श्च्छो तरह जानते थे श्र यहां रे 








लिए३,--गुतराव के इतिदास में जावा क्राए उस्वोदिया पर झन्त में के 
लेख हैं उनमें यह शरद बाद जिछी हुई है)। शुगराव, क्राठियायाड़, सिन्‍्द, 
भालवा, पड्चाव श्रादि आ्तों से बहुत से छोग जावा दया श््य द्वीपों में 
जाते श्रैर वहां उपनियेश कायम कर रहते थे। हिन्दुस्पान पे थे ऐिल्ले बावा 
दोप में सिल्ले हैं। दोनों ही मार के दिवयों को पूर्चियां बेर उपदी छुदाई 
का क्षाम हूबहू रफ््यां है।गुबराद फ्िनारे की ऐेविहारिफ बानकार्ियों दे 
भातूम होता है दि दे। हज़ार वर्ष के पहले इए फिनारे के लेगें ने गाविश्ष 
विक्षा में कैशल्य दिखाफर परिचभाचए भार के शोगों के गतय दीप « 
सह में लेजायाए वहाँ उनका बढ़िया उपनियेश बसाया था। दिन्हुस्थान के 
होग भी व्यापार, उपनिवेश श्र भ्रन फमाने के उद्ेश दे सगुड् का मवार 

क्र दर देशें की दाते ये ॥ ह 
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उनको जह़ काटने के जिये उन्होंने जतिशय प्रयक्ष 
फिया। परन्तु वास्को हि गामा भी बढ़ा चतुर होने से 
मुसलमानों के उब प्रयक्ञों पर उठने प्रानों फ्रेर 
दिया । पहले ही उछने फफवाह उठा दी दि पीते- 
गौज़् लोगों छा एक बढ़ा पह्टाज़ी बेहा प्रदास में 
निकलता है; हारे पहाज़ उसी के झ्त्तगेत हैं; हसारा 
उतका साथ छूढ गया है; इशलिये उनकी रेयते के 
लिये इस इचर शाये हैं; दाको हिन्दुस्थाव आने 
का हनारा विचार नहीं है। गासा चाहता था 
कि एकद्न कियारे पर उत्रकर कालिशोद के राणा से 
भेंट करें; परन्तु दाववे ने उठे सावधान छए छह्टा कि 
राया को ओर से एुछ झादुनियें को धरोहर सॉग कर 
उन्हें अपने कहते में कर लो तव तुज यहां ते बाहर 
पड़े । दह बात याना को भी पसन्द थाई । जझाज़ों 
के पास यने नादे रामान बेचने के लिये शाया करती 
थीं। गामः ने शपने शादसिये! के ताक्कीद फरदी थी 
कि नावबाले जो कुछ दाम भॉगे बेही उसको दे। । इस 
तरह पोर्तगीज़ लोगों को उदारता वी चर्चों तारे शहर 
में फैल गदे। तीन दिन के बाद कालिकौट कै राजा 
ने आदसो भेजकर इस बात की पूछ पाठ की कि 'तुम 
किस रह्टेंश' से यहां आये हो! । गाना ने दावने क्षो 


ड़ 
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राजा के पाप भेजकर कहला भेजा कि 'सोये हुए 
जहाज़ों को खोज करने हम यहां आये हैं, श्र मगाते 
वगैरह झ़रीद कर लौट जायेंगे । दावने ने ज़ानोरिन ते 
यह भी कहा कि 'गामा ने भहि्द के राजा को बहुत सी 
कीमती थी भेंट की हैं! । इप बात को सुनकर ज़ासो- 
रित के मेंह में पानी था गया शौर उसने भाज्ञा दे दी 
कि चाहे जितने भिचे मसाले तुम मोल ले एकते हो!। 
जामोरिन की इस शाज्ञा को सुतकर घरवी व्यापारी 
सत्न होगये। उन्होंने यह ख़बर पश्चिम किमारे के 
बंदरों के सब व्यापारियों को हुमाई और राज- 
कर्मचारियों के द्वारा इस बात का प्रयक्ष आरम्भ किया 
कि राजा प्रपती शाज्ञा लौटा लेंबे । उन्‍होंने राजा के 
कर्मचारियों से कहा कि “पोतेगीज़ लोग घनवान हैं; वे 
कैवल व्यापार के लिये इतनी दूर नहीं आये हैं; उनका 
इरादा है कि इस देश को और यहां छो मोतरो दशा 
को देखकर लौट जावे, शोर वहां वे जड़ी जहाज़ों का 
बेहा लाकर इसे जीत लें।” इस तरह को बाते कह कर 
तथा खूब बज़रामे देकर उग्होंने राज-कर्मपारियों को 
अपने वश में कर लिया। | 
,.. इधर गासा ते भी अपने जातूत शोर दुभाषियों को 
भेजकर सुजलसानों को योजना की शारो हड़ोक़त 
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जान ली । परीज्ञ नामका एक स्पेन-निवारोी सनुष्य 
भुसलसान होकर कालिकोट में रहता था; उसे दावने 
ने जहाज़ पर लाकर गामा से मिलाया । यह परोज़ 
शहर में मुसलमानों से दोस्तो दिखलाता था, और 
भोतर हो भीतर उनकी सारी गुप्त बातों की ख़बर गाना 
को देता था। इस अज्ञार दावने और परीज़ इन दो 
विश्वास-घातियों से गासा ने खब फ़ायदा उठाया । उनके 
सियाने से गामा के वक़ोलों ने राजा से मुलाक़ात की, 
ओर प्रतिदिन कुछ साल किनारे पर लाकर बेचने और 
किनारे से कुछ ख़रीद कर जहाज़ों पर लेजाने का लग्गा 
लगाया । पोतेगीज़ लोगों ने इस प्रकार का उद्योग 
आरस्म किया कि इस व्यापार में चिसघित बिल्कुल न 
को जाय, साल की भलाई बुराई न देखी जाय जोर न 
वज़न के बारे सें तकरार को जाय। इस ढेंग को देखकर 
मुसलमान व्यापारियें ने राजा से कहा : ये किसी बुरे 
अभिप्राथ से यहां आये हुए गुप्त जासूस सालस पढ़ते हैं । 

थे व्यापारी इस तरह नुकसान उठाकर व्यापार कभी 
नहीं करेंगे । इसलिये इन्हें सार डालना चाहिये, और 
इनके जहाज़ इत्यादि जला देने चाहिये ॥ 

इसके बाद राजा ने जहाज़ों पर अपने शरीर बंधक 


( अ्रषोत वे ऋजुष्य जे. शर्तें पूरी की जाने के लिए 
2 


(४४. भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास | पृ 


ज़मानत के तार पर दूसरे के पास धरोहर रक्से जाते 
थे) भेजे । उन्‍हें वहीं रद वास्फो हि गासा राजा की 
मुलाकात को गया। उस समय उसने बहुत शरच्छी' 
पोशाक पहनी थी। उसने शपने साथ बहुत अच्छी २ चीज 
लेजाकर राजा को सेंट को । राजा से मुलाकात कर 
जिस समय गामा लौट रहा था, उस सत्य अफ़ररों ने 
भुलावा देकर उसे एक जगह कैद कर लिया । भफ़ररों 
का वियार था कि किसी के द्वार गासा को पिढ़ाकर 
उसे कोई ख़राब कास करने में प्रदत्त क्षिया जाय; 
परन्तु अपने जायूसों के द्वार गासा को उय बातें 
सालूस हो चुकी थीं, इसलिये बड़ी हो शान्ति के साथ 
वह वर्ताव करता था। उसके विरुहु ख़ुब चुग़लियां 
सुनते २ राजा को भी क्रोध आचुका था, 'और उसने 
उसके मार डालने की शा भी दे दी थी ! इसो 
समय गासा के भाई ने जहाज़ पर जो राजा के शरोर- 
बंधक घरोहर ये उन्हें वापिस कर दिया,,और पोते- 
थीज़ों की भलनतसाहत के बारे में राजा को विश्वास 
करा दिया। इस तरह बड़ी चालबाज़ी के साथ गारा 
को बुटकारा सिला। इसी बीच उसका सौदा भी समाप्त 
होबुका था। तब गासा ने परोज़ के द्वारा राजा 
और सम्पूर्ण मुसलमान व्यापारियों को घसको' दिला. 


चोयामकण |. पोतेगीज्ञ राज्य को स्थापना. १३६ 


भेजी कि, हमें जो इतनी तकलीफ़ दो गई है उसका 
बदला लिये बिना हस .नहीं रहेंगे; और वह 
नवम्बर सहिने में वहां तै वापिस रवाना हुआ । रवाना 
होने के पहले राजा ने उससे क्षमा सॉगी शोर कहा कि 
अपराधियों को हमने सज़ा दी ही है, इसलिये क्रोध को 
छोड़कर तुम फिर हमारे देश में श्राकर ध्यापार करो । 
गाता के लौदते समय ज़ामोरिन ने पोतेंगाल के राजा 
के नास एक पत्र दिया जिसका मतलब यह था कि 
ओपके घराने का सदोर वास्को डि गासा हमारे राज्य 
में आया इससे हमें बहुत सन्तोष हुआ । हमारे राज्य 
में दालचीनो, लॉग, सेठ, मि्रे और घवाहिर खूब 
हैं; हसारो इच्छा है कि इनके बदले में आपके यहां 
से हमें सोना, चाँदो, मूँगा आदि पदाथ मिली ॥ 
कालिकोट से निकल कर गामा कनानूर को गया। 
फनानूर के राजा ने कालिकोट की सब एक़ोक़॒त धनी 
थी, और उसके पास दोजों पक्ष को सिफारिश आई 
थीं; इसलिये पोतंगीज़ जीगों से मित्रता करने छा ही 
उसने निश्चय किया। उल्दर में आते ही राजा ने 
गामा को बुला भैजा, शौर शायही पोतेशाल के राजा 
से मित्रता और व्यापार की शन्धि कौ; और उसके 
द्वारा राजा फो बज़राना सेश्षकर गासा शो बिंदा फिया। 


९८०... भारतव्षे का अवोचोन इतिहास | कप 


गासा ने सो राजा का खब आदर सत्कार किया । यहां 
पर उसे इतनी व्यापारों चीज़ें सिलों कि जहाज़ में 
जगह न होने से बहुत सो वहों द्वोड़ जानो पड़ीं। ये 
काम कर गामा २० नवम्बर ९४९८ दें? को यूरोप को 
वापिस रवाना हुआ । रास्ते में तूफान चलने के कारत 
गोआ के पास अब्ज द्वीप के निकट उसे लक्लुए डालकर 
ठहरना पहा । धहां से निकल कर ८ जनवरी १४९९ दे 
को गासा भलिल्द में पहुँचा ( वहां के राजा ने उसका 
ख़ब आदर सत्कार किया। पहले राजा ने गामा को 
जे दो ख़लासी दिये थे उन्हें सॉग कर गामा अपने 
साथ यूरोप लेता गया । वहां से २० तारौख़ को गाना 
फिर चला, और ९८ सितस्घर श्न्‌ १४९९ ईं० को लोटकर 
फिर 'लिसबन नगर पहुँचा । रास्ते में उसका भाई 
पोलो गासा बीआर होकर मर गया । इस हिल्दुस्थान 
की सुंझाफरी में उस समय ९ से लेकर १२ सहिने 
तक लगे ॥ ' 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वदेश लौटने पर 
राजा ने गासा का ख़ुब आदर सत्कारे किया। जिस काम 
के लिये कई सदियों और पोड़ियों से प्रयक्ष हिरहा' था 
उसे सिद्दु हाते देख राजा ने अपने को बहुत ही धन्य 
साना । बड़े ठाठ बाद से राजा ने आगे बढ़कर गाता 
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से भेंट को, छौर उसे डॉस (उयक अर्थात्‌ सदार) की 
पदवी दी । गामा नज़राने को णो घोज़ें लाया था उन्हें 
देखकर राजा बहुत हो' संतुष्ट हुआ । या जहाज़ों में 
जो भाल लाया था उसे बेचने पर सालूम हुआ कि 
इस मुसाफ़री में जो ख़चे हुआ था उससे साठगुना 
अधिक फ़ायदा हुआ । उस समय यूरोप में सिर्च 
प्रति प्रोंड (करोब आध सेर) १ शिलिद्ग १ पेंस 
(एक रुपया एक आना), दालचीनी ३ शि० २ पें० 
(२ रुपया ६ आना), सौंढ २ शि० १ प० (एक रुपया 
€ आना), जायपत्नो ५ शि? ३ प० (३ रुपया १४ आना), 
कौर जायफल १ शि० ९ पें० (१ रुपया ५ आना) के 
भाव से बिकते थे। राजा ने गामा को बड़े २ पुरस्कार 
दिये और बड़ो २ जगाये प्रदान को ॥ 

इस तरह पो्तंगीज़ लोगों के हिन्दुस्थान का सागे 
सालूस हो जाने से हिन्दुस्थान के इतिहास में बहुत 
ही उलट फेर हुआ । आगे के इतिहास से सालूस होता 
है कि कालिकोट के मुसलमान व्यापारियों को उस 
ससय जो भय हुआ्आा था, वह आगे चलकर सत्य निकला । 
यूरोप में पोतेगाल का सहत्व बढ़ गया, औरर वेत्तिस 
तथा जिनोशा, भादि राष्ट्रों का व्यापार बैठ गया । जे 


. देश जहाज़ चलाने को विद्या में चतुर ये उनकी उत्तति 


|१ 


र भारतव्े का अवाचीन इतिहास [ हू काओ 


है । पोर्तगाल के राजा को  इधिश्रोपिया,, अरब, 
फारस और धीन देशों के व्यापार के, नीकानयन के 
श्र जीते हुए देशों के स्वामी” (7,006 ण #9 007- 
धुए०४४, पिंकणह४४07, 800. 007778709 ४ 00778, 
#7'09, ?९/४9 &॥07ं 0779)--इस प्रकार की भव्य पदवी 
'सिलोी ॥ 





४-पेड़ी काब्राल की मुसाफ़री । 
(सन्‌ १४५० ह०) 

वास्को डि गासा के लौटने पर उसके कहने से पीत- 
गोज़ द्रबार के लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि 
यदि हिन्दुस्थान का व्यापार अपने अधिकार में रखना 
हो तो अरब के मुसलमानों से घोर संग्राम करना 
है।या । इसलिये बड़े बड़े तेरह जहाज़, तोपें, युदुसामग्री 
और बढ़िया ख़लासी तैयार कर सन्‌ १४०० ईं० में पोते- 
गाल के राजा ने पेड़ी कात्राल को कालिकाठ भेजा । 
कालिकोट के राजा के सेंट करने के लिये उसके पार 
बहुत सी चीज़ों थीं । कात्राल के इस बात की ताक़ोद 
की गई थी कि वह कालिकोट के राजा के साथ व्यापार 
की सन्धि करे। इस लवाज़िसे के साथ बाधोलोगोी- 

+सिसर के द्षिक में नीयो लोगें का ने। देश है उसे इथिशोपिया कहते हैं। 
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कित्लाज़ भी था।। सब मिलाकर इस दल में ६२०७ सनुष्य 
येव साथ ही पादढ़ी लोग शषिक ये । यह दुल € साचें: 
सन्‌ ९३०० ईं० को पीतेगाल देश से निकला । फेपवहड 
दीप मिलने पर काजल के जहाज़ तफान में फेसकर 
नैऋतय की भोर गये । वहां उन्हें दक्षिण अमेरिका के, 
यूर्वी किनारे का व्राज़िल देश मिला । इसको ख़बरें 
प्रोतेगाल देश के? भेजसर फात्राल श्राग्मेय की ओर 
मुका। रास्ते सें एक बहा तूफान आया, जिससे चार 
लहाज़ डूबे और उनमें के सब आदसो सर 
गये। इन सरनेवालों में बाथोलोमेडिश्राज़ भी था। 
रास्ते में और भी दो जहाज़ नष्ट हुए। अन्त में बचे 
हुए. सथ, लेय २ अगस्त को सलिन्द में पहुँचे । मलिन्द्‌ 
से दो जानकार गुजरातो ख़लासी लेकर कात्राल आगे 
बढ़ा, : शोर सबसे पहले घोधो' बन्द्र के पास आता ॥ 
वहां से दक्षिण किनारे होकर अछ्ल द्वीप और फिर 
३० अगस्त के! कालिकोट जन्द्र के निकट आए पहुँचा ३, 
इस बार पोर्तेगाल से हिन्दुस्थान आने में कान्नाल करों 
'६ भसहिने लगे ॥ , 
4 उकालिकाट के राजा के शरोर-बंघकों को अपने जहाज़ 
प्रख/काआल, ने किनारे पर उत्तर कर राजा,से भेंट 
की ॥: दोनों में मित्रता की सन्धि हुई, और पोतंगीज़ों 
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ते धहां अपनी एक कीठी बनाई । इतना' होने पर भी 
मुसलमान व्यापारों उन्हें सामान नहीं मिलने देते' 
थे। देश सहिने बीत गये, तोभी पोतेगीज़ों के दो 
जहाज़ भी नहीं लदू सके । इससे पोतेगीज़ और 
मुसलमान जहाज़ों में एक छोटो सी लड़ाई हैे। गईं 
जिसमें पचास साठ पोतेंगोज़ सारे गये । इसके बाद 
मुसलमानों के दूस जहाज़ दुबाकर कालिकोट का किनारा 
दोड़ कात्राल दिसम्बर में कोघीन पहुँचा। रास्ते में 
उसने मुसलसानों के और सी दो' चार जहाज़ डुबाये | 
इस अकार अरबी व्यापारी और पोर्तेगोज़ीं में बहुत 
दिनों तक ऋगड़ा चलता रहा, और इन कगड़ें में 
सिल्न भिन्न पक्ष के लोग शामिल हुए । मुसलमानों को' 
वेनिशियन लोगों से सद॒द मिलती थी। कोचीन के राजा 
जिसमपारा ने कात्राल का खब आदर सत्कार किया, 
45 
और उसे व्यापारी चीज़ें मोल लेने की स्वतन्त्रता दी । 
उस समय फोचोन शहर बिल्कुल द्रिद्री था, भौर राजा का 
वैभव भी थोड़ा ही था; परन्तु राजा की भलमंसी के 
उपलक्ष में काब्राल ने उसे बचन दिया क्लि “कालिकोट 
जीत कर तुम्हें देंगे” । काज्राल ने कोचौन से एक कोठी 
कायस को और उसका अफसर बारबेज़ा नासक 
पोतेगोज़ व्यपपारी को नियुक्त किया । इस प्रकार: 


गया बईण पोतेंगीज़ राज्य की स्थापना १४! 
मी, 


परदेश “में फेोटी क़ायम कर अपने व्यापारी नियुक्त 
ले और- उनके द्वारर घ्रोष फे साल को विक्री करने 
तथा रास पास के प्रान्त में पैदा होने घाले साल को 
खरीद .कर यरोप भेजने के व्यापार की पद्धति बहुत 
पुराने ज़साने से हिन्दस्थान में प्रचलित थी । इस 
समय भी राजी ब्रद्से के समान व्यापारी इसी पहुति 
का अवलम्बन करते हैं । इसके बाद फात्राल फोबोन, 
छोड़कर फनानर का गया । वहां के राजा ने उसके 
साथ अपना ' प्रतिनिधि पोतेगाल को भेजा । शीघ्र हो 
१६ जनवरी को काब्राल यूरोप के लिये बिदा हुआ ९ 
कोचीन , के राजा ने जिन नायर लेगों के प्रतिनिधि 
स्वहुप जहाज़ पर भेज्ञा था उन्हें सी कान्राल अपने 
साथ यूरोप ले गया। इससे सालूस होगा कि जिस 
. काचीन के राजा से सित्रता की सन्धि हुईं थी उसके साथ 
“फान्राल ने किस अकार दृष्टता का व्यवहार किया । फे चीन 
भें जिन युरोपियन व्यापारियों फो उसने नियुक्त किया 
' था उन्तका भी कुछ अबन्ध नहीं किया। तथापि कोचोन/ 
के रोजाने उनके साथ बहुत अच्छा बतोंव किया और 
उन्‍हें सुरक्षित रीति से वापिस भेजा। जब कान्राल लौट! 
रहा था तब सलिन्द के पात उसका एक जहाज़ चहान॑ 
से दकरा कर दूट गया। इस प्रकार संकदों का सामना करंता- 
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हुआ २९ जुलाई सन्‌ ११०९ दें को काग्राल लिसबन में 
जा पहुँचा । वह जो घोज़ें ले गया था उनमें दाल- 
चौनी, अदरक, साठ मिचे, लॉग, जायपन्नी, जायफल, 
कस्त्री, 07ए०,  9007827, 07507, 09889, 28860, मिटही 
के बरतन, होम करने के सुगन्धी पदाथे, पाच (09776), 
लाल और झुफ़ेद चन्दन, सुसग्बर, कपूर, अम्बर, (0७770, 
लाख, मूर्तियां, 0770, पफडा8, अफ़ोस इत्यादि का नाम 
लिखा मिलता है ॥ 
कात्राल के लौटने पर पोतेगाल के राजा ने डि 
नोव्हा नामक कप्तान के अधिकार में चार जहाज़ 
देकर उसे हिन्दुस्थान भेजा। उनको का लिकोट के जहाज़ों 
केसाथ ख़ब लड़ाई हुईं जिस में पोतेगीज़ लोग विजयी 
हुए । इस लड़ाई में कोचोन के राजा, ने यूरोपवालों 
की सद॒दू की । कालिकोट के एक जहाज़ पर १४०० बढ़िया | 
सोती, कुछ रत्न और खलासियों के उपयोग में आने 
वाले ३ चाँदी के यंत्र डि नोव्हा को प्राप्त हुए। ये यंत्र मरी प- 
वालों को सालम नहीं ये ।यह सब सामान लेकर और 
साल से जहाज़ों को भर कर 'डि नोव्हा अपने देश को लौट 
गया। रास्ते में २९ गई सन्‌ १४०२ ० को उसे एक नया 
द्वीप मिला। उस दिन कांस्टन्टाइन दो ग्रेट राजा की भाता 
हेलेता को निधन तिथि थी इसलिये उस द्वीप का नाभ 


चोदा म्रकप्ण | पीतंगीज़ राज्य की स्थापना १८३ 
उसने सेंट हेलेनाः रक्सा । उस समय यहां बिल्कुल बस्ती 
नहीं थी, और पहचान के कोई जानवर भी नहीं 
दिखे। हि नोव्हा के पास जहाज़ों में जो बकरी, गये, सूअर 

आदि जाववर थे उन्हें उसने उस द्वीप में छोड़ दिये। 
वहां का पानी उत्तम था, इसलिये जहाज़ वालों को 
उस द्वीप का बहुत उपयोग होने लगा ॥ 





'६-बास्की दि गामा का दूसरा सफ़र । 

काब्राल ने जो बातें बताई उनसे पोतंगाल के राजा 
ने समझ लिया कि हिन्दुस्थान के व्यापार के लिये क्षालि- 
कोट के राजा से भारी युदु करने की श्ावश्यक्ता है। 
इसलिये उसने एक ज़बरदस्त जंगी बेहा तियार किया, 
और उसका प्रधान सैनापति वास्कों डि गामा को बनाया। 
इस बेढ़े में २० जहाज़ ये, और उन में ८४० सैनिक थे । 
उन्हें उत्साहित करने के लिये इस बात की इनाज़त दे 
दी गई कि वे खुद मसाले ख़रीद लाकर यहां उन्हें बेच 
कर फायदा उठावें । यह बेहा सन्‌ १४१३ दईं० के साचे 
सहिने में रवाना हुआ । रास्ते में भोज़ाम्बिक, किल्वा 
आदि स्थान के राजाओं से कर वसूल फर श्रगस्त से 
बेड़ा मलिल्द्‌ स्थान को पहुँचा । किल्‍्वा में कई मुसल- 

सान रि्रियां क्रिश्चियन होने के इरादे से पोतेंगीज़ 
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जहाज़ों पर आईं । उनमें से जिनका विवाह हो चुहा था 
उन स्त्रियों को गामा ने लौटाल दिया, और बाक़ी को 
रख लिया। मलिन्द से बिदा होकर वे पहले दाभोल, और 
फिर वहां से अज्ञ द्वीप होते हुए कनानूर के लिये रवांना 
हुए । रास्ते में हुनावर को खाड़ी में गासा से तिमैय्या 
नामक समुद्री डाकुओं के नायक से भेंट हुईं । गामा ने 
तिमैथ्या का पोछा कर उसके जहाज़ जला डाले । दूसरे 
दिन उसका बेहा सटकल नामक स्थान में आया। भठकल 
विजयनगर के राजा के अधिकार में था, और वहां बड़ी 
तरक्की के साथ व्यापार हो रहा था। वहां के अफ़्सरों 
से ज़बरदरतो अपने फ़ायदे का इकरार करालेकर,गामा 
कनानूर में आ पहुँचा। रास्ते में मुसलमानों का क़ीमतो 
साल असबाब से भरा हुआ एक जहाज़ उपने जला 
दिया। उसमें जो लोग थे वे मरते दुस तक पोतेंगोज़ों 
से लड़ते रहे । कनानर के राजा से गामा की स्नेह-पूवेक 
सेट हुईं, और पररुपर नज़र नज़राने हुए। सब व्यापा- 
रिया को सलाह से उन्होंने मालको ख़रीद फरोड़्त का 
वज़न और दूर निश्चित 'किये। इसके बाद माल को 
, ख़रोद फ़रोडृत की व्यवस्था कर मुसलमानों के जहाज़ों से 
आर कालिकोट' के राजा से बदला लेने के लिये गामा 
रपाना हुआ ॥ 


श्र ५4773 ४0 घोेगीज ५ 5! 
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हर फालिकोट 0 मा लक, 
पा हटके बन्दूरें में एक भी जहाज़ गामा को नहीं 
।*एयोंही गाना वहां दाखिल हुआ ययोंही 
पा गाने यह [दिखाने के लिये झपना एक ब्राह्मण वफ़ील 
सर पास भेजा कि में तुम्हारे शरण आया हूं। उस 
मात घिके द्वारा राजा ने कहला सेजा कि “नस्हँ 
(विशेष तरस देनेवाले मुख्य मुख्य दस अरबी शाद्सियों 
४ शम्हारे, हवाले करता हूं। उन्हें तम जो चाहो 
सा 0] इसके सिवाय साल की नुक॒रानो के लिये २० 
पे रपये; भर दूंगा” । गामा ने इस बात के 
07788 केवल इतने कम अरबी आदनियों का 
5225 नहीं रुचा। दूसरे दिन उन दस अरबियों 
मन खुटकारे के लिये २० हज़ार रुपया देना 
0 स्वीकार ५५० परन्तु इस पर कुछ भी ध्यान न देकर 
अपने. बेड़ा एकद्स शहर के पास ले आया और 


बाहर, 


पर, ;तोपों का सार करना आरम्भ कर दिया 4 


' 


अर में घबराहट फैल गई । इधर २ बड़े जहाज़ 


00 नात, क्ारोमंहल किनारे से चाँवल लाए कर 
दि कर मे ६. 
जग से आ. रही थीं, उन्हें गासा ने पकड़ लिया; उनमें 
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आया था उस ब्राह्मरा को भी गामा ने यही दशा को । 
इसके बाद उन सबों के पॉव जकड़ कर बाँध दिये गये 
ओर सोटों से उनके दाँत तोड़े गये ताकि दॉतों से बे 
बन्धन न खोल सके। दोड़े हुए दाँत उन्हीं के गलों में 
दूँसे गये । जिन की यह दशा की गई थी उनको संण्या 
झनुनान ५०७ के थी। एक जहाज़ पर उन सबों का देर 
लगा उसके ऊपर घाध विछा कर झाग लगा दो गई । 
जीर ठेल ठाल कर हवा के साथ जहाज़ किनारे के तरफ 
भेज दियां | ब्राह्मण वक़ील की एक दूसरे जहाज़ द्वारा 
भेजा और सब लोगों के काटे हुए श्रंग उस्ती के साथ 
रख दिये, और राजा के। लिख भेजा कि “इन सब की 
तरकारो बना कर खा । इस भयानक काये से सब लोगों 
में पोतेगोज़ों के प्रति अत्यंत त्वेष उत्पन्न हुआ, और वे 
बदला लेने के विचार में लगे। अम्बोयना द्वीप में सन्‌ 
१६२३ हैं? में उच लोगों ने थोड़े से अद्गरेज़ों को कृतल 
अथवा सिराजुद्दीला ने १४६ अज्वरेज़ों को काल 
में घॉँध कर सार छाला; इन घटनाओं के वर्णनों 
साथ इस करतूत की और इसी के समान 
क्रूर कम की हक़ोक़ृत ऐतिहासिक पूर्ति के 

सालूस होनो चाहिये ॥ 


सेफ पषप्ड |. पोतेगीज़ राज्य की स्पापना. एल 


इसके बाद जब गासा कोचोन को झोर गया तब 
कनानूर के राजा का उसे संदेश! मिला कि “कुछ अरबी 
व्यापारी ५ जहाज़ लाद कर जा रहे हैं, उन्होंने साजकी' 
ज़कात (चुड्टी) अथवा कोसत नहीं दी है, इसलिये खाप' 
इसका बन्‍्दोबत्त की जिये । इस संदेशे को पाकर गासा 
ने सोद्रे नाम के शादमी झो उसो दम कनानर को भेजा । 
उसे थे जहाज़वहीं लंगर डाले हुए दिखलाई पड़े। जहाज़ों 
के मालिक का नाम खोजा मुहस्मद था। उसे पकड़ 
कर सोट्े ने राजा का सब हिसाय चुकता करा दिया। 
इतना होने पर भी अल्त में उसकी दु्दंशा कर भार भी 
डाला । इस कारबाई के बदले कनानूर के राजः ने सोद़े 
को.९ हज़ार सीने के पदव (2४70903) इनास में दिये 
और मुर्गी के लिये प्रति दिन एक पदाव देने का हुक्म 
दिया। यदि पोतेगोज़ जहाज़ दन्द्र में झादें तो सर्न्हे 
प्रतिदिद एक पदेव देने की यह चाल बहुत दिनों तक 
जारी रही ॥ 

इघर गाना कोचोन को गया । वहां के राजा ने उस 
का अच्छा सत्कार किया, और उसके जहाज़ साल से सर 
दिये । पोतंगीज़ लोगों के आने से उस राजा को द्घ 
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१४९७ भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास | की 


व्यापार से बहा लाभ होने लगा । इसलिये उसने 
आगे के परिणास की शोर ध्यान नहीं दिया। 
कालिकोट के दक्षिण क्षित्तोत अर्थात्‌ कोशस नाभ 
का एक झोर भी व्यापारों बन्द्र था । वहां को 
रानो ने इस व्यापार के लाभ का हाल सुन कर 
अपने बन्दर में साल भरते के लिये दो जहाज़ 
भेजने की गामा से प्रार्थना की । तद्नुसार कोचीन के 
राजा को सम्मति से उसने दो जहाज़ क्लिलोन से भर 
संगदाये । इतने में ही उसे कोचीन के राजा से ख़बर 
सिली कि कालिकोठ से एक बड़ा बेड़र तैयार होकर 
लड़ने के लिये आझारहा है। इस काम में कालिकोट 
के राजा ने बहुत हो पेसा और परिश्रम लगाया 
था । उसका विचार था कि एक बार पोतेगीज़ और 
कफोचीन के राजा को अच्छी तरह छक्काया जाय; परन्तु 
जासोरिन के विचार को एक एक बात द्वोही भनुष्यों 
के द्वारा यात्रा को सालूच हो जाने के कारण जो 
बआाह्षण ज़ामोरिन की झोर से ख़बर लाया था उसको 
दुदेशा कर गाया ने उसके श्लॉँठ और कान कठवः लिये, 
और कुत्ते के कान काट कर उयके कानों से सी दिये, 
शोर एफिर उसे ज़ासोरिन के पास भेज दिया। इसके 
बाद बड़े बड़े दूस जहाज़ों में उत्मान लादुकर गामा 


देय! मकरण,] " पोतंगीज़शत्य की स्थापना *. १५३ ' 


कोचीन' छोष्ठकर स्वदेश के लिये-रवाना छुआए। केवल 


सोढ़ें कुछ जहाज़ रखकर मुसलसानों पर देख रेखे 


रखने के लिये रह गया । रास्ते से खोजा फासिन' 


भासक व्यापारी के जहाज़ उसे सिले । उन, दोनों में 


लद्टाईं हुई; किल्तु मुसलमानों को पीछे हटना पढ़, 
और जब बचने का कोई उपाय न रहा घब समुद्र में कूद 
छर तैरते हुए किसो तरह किनारे पहुँचे । एक जहाज़ा में 
सोद़े को बहुत भारी क़ोमती साल सिला । इसके! 
सिवाय उनमें कई घनवान औरतें और लड़के थे, तथा 
सोने और जवाहिरातों को बनो हुई मुहम्मद को एक 
सूर्ति थौ; इस सथ पर सोदे ने अपना अधिकार 
जमाया । उनमें से कुछ खूबसूरत लड़कियों को पोतेयाल 
की रानी को नज़र करने के लिये रस कर और बाकी 
सथ औरेरतों को उससे खलाखियों के सुपुदं किया । 
इसी तरह सुललमानों के जे! जहाज़ उसके हाथ 
लगे ये उनसे उसने आग लगा दो, और हवा के सहपरे 

उनको किनारे को ओर भेजा! यह कास छर सोद़ें, 
कनानुर में गरमा. से जाकर मिला। गामा ने क्नानुर' 
की कोठी “पर बोरबाज़ा को नियुक्त किया! साथही 

शा के राजा:को,सृम्मति से कुछ तोष और वारूद 


गोले गपत रीति,से गांइकर' कोंठों के आस ,पाँत किले- 
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बन्दी करदो । उसने सोद़े को लाल समुद्र से हिल्दुल्थान 
फे पश्चिसों किनारे पर जेर अरबो जहाज़ आावें उनकी 
देखरेख के लिये नियुक्त फिया और ताक़ोद करदी कि 
चाहो' उस जहाज़ के सनसात्रा लूटो और डुबा दो। 
ऐसी व्यवस्था कर, गासा २८ दिसम्बर सन्‌ १४४२ दे 
को यहां से रवाना हुआ, और ९ सितस्व॒र सन्‌ ९३०३ है 
को लिसबन जा पहुँचा । इस बार वह झपने साथ 
अपार धन सम्पत्ति लेगया था। राजा ने उसे भौर 
उसके खलासियों को खूब सल्तानित किया, झौर बढ़े 
बढ़े इनास दिये ॥ 

गासा के घले जाने पर ज़ायोरिंग ने कोचीन के 
राजा से लड़ने के लिये एक बड़ी भारी फ़ोज तैयार 
की । उस ससय कोचोीन के राजा चत्रिमंपारा को 
उसके मंत्रि-संडल ने सलाह दो कि कोचीन में जो 
पौतेगीज़ लोग हैं उन्हें ज़ामोरिन के स्वाधीन कर 
पल्चि 'करली जाथ । परन्तु राजा ने इस बात पर 
यान न देकर जो परिणास हो उसे सहन करने का 
नेश्चय किया | कोचीन की पौ्तगीज़ कोठी के अप़- 
र कोरिया ने सोढ़े की अपनी सद॒द के लिये बुलाया, 
रन्‍्तु वह बहीं 'आया '। उससे खन्‍भात को ओर 
कर अरब बालों के पाँच जहाज़ पकड़ कर लूढ लिये, 


चौजा प्रकरण | पोतेगौज़ राज्य को स्थापना १९५ 


और एक तूफानी जगह में लड्भर डाल कर ठहरा रहा । 
उसके सव साथी कह रहे थे कि थहां रहना सुरक्षित 
नहीं है; परन्तु वह आग्रह पूवेक वहीं रहा। इसी 
धोच एक ज़बरद्रत तूफान होने से वहीं पर उसका 
और उसके जहाज़ों का नाश हुआ । इधर कोचौन के 
राजा ने ज़ासोरिन से लड़ने को तैयारी की । उसकी 
फौज का सेनापति युवराज नारायण था। ज़ासोरिन 
को फ़ौज बहुत ज़बरदस्त थो, अतएवं सन्‌ १९०३ इ० 
में दोनों फोजें को लहाई होकर नारायण सारा गया 
शौर ज़ामोरिय विजयी हुआ । इसके बाद ज़ामोरिन 
ने कोचोन पर शधिकार कर लिया। दस समय त्रिनंपारा 
भागकर दिप रहा ॥ 


इधर हिन्दुस्थान में इस प्रकार युद्दु होरहे थे, उधर 
पोतेगाल के राजा ने एक ज़बरदस्त बेढ़ा तैयार कराके 
हिन्दुस्थान को भेजा । उस बेढ़े में बड़े बढ़े  जहाज़ 

, थे, और वह तीन हिस्सों में भेजा गया था। उन तीनों 
सें क्रमशः आलफांज़े हि आलबुकक, फ्रांसिस्को हि 
आलबुकक और तालढाना सैनापति नियुक्त थे। इनमें 
से शालफांज़ा डि आलबुकर्क बहुत ही होशियार था, 
और पोर्तगाल के इतिहास में उसका नास चिरस्‍्मरणीय 
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होगया-है' । सन्‌ १३४३ ई० के अन्त में ये जहाज़ 
हिन्दुस्थान आपहुचे । तब हिन्दुस्थान के पोतेगोीज़ों 
के जो में जी आया। ज़ासोरिय की फौज कोचीद 
छोड़ कर चली गदे, और जिसंपारा ने सल्ढृठ से छुटकाश 
पाया। त्रिसंघारा ने अन्त तक पोरेगीज़ लोगों के 
साथ ईमानदारी का वंतोव किया था; इसलिये 


दोनों आलत॒कका ने उसका बहा गौरव किया | 


उन्होंने ज़्मोरिम को जीतकर कोचीच के राजा को 
उसकी गद्दी पर ला बैठाया, और पाचीके नाप्क एक 
होशियार ख़लासो को छुछ जहाज़ें के साथ कोचौत 
में रखकर तथा क्विलोन की रानी से सन्धि कर बे 
यूरोप को लौट गये । इसके बाद ज़ासोरिन ने कोपोन 
पर फिर हसला क्रिया; परल्तु पावीकों ने उसे अच्छी 
तरह हराया । इस सौके में पाचोकों ने थोड़े हो 
आदसिय्नें के साथ जे बीरता,दिखिलाई उससे पोते- 
गोज्‌ लोगों की युद्ु-कुशलता और शूरता आदि गुणों 
के विषय में हिल्दु स्थान में सब जगह उनकी वाहवाही 
फैल गई, उनके नाम का रोब जनम गया तथा राजा श्र 
घनवान लोग उनसे मित्रता करने-के लिये उत्छुक हुए 
इस तरह लगभग, ९१४० वर्ष तक' पोतंगीज लोगों को 
हिन्दुस्थान में तरक्की रहो। सन्‌ ९३९४.है० में पाचीको 
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यूरोप को लौट गया; परन्तु जवानी वाहवाही के सिवार 
राजा ने उसे कुछ इनाम इत्यादि नहीं दिया ॥ 





७-फांसिस्के डि ऋाल्मीडा । 


(सन्‌ १६०१-१४०९) 

पाचीको के लौटने पर हिन्दुस्थान के विषय सें 
पीर्तेगीज़ राजा के विचार बहुत कुछ बदल गये । दघर 
के प्रवासों से उसे हिन्दुस्थान को भीतरी हालत के 
विषय में बहुत कुछ जानकारी होगई; और वह इस 
विषय का झन्दाज कर सक्रा कि पहन वहां विजय 
आए करके क्‍या फर सफते हैं। राजा को इरू बात 
फो आशा उत्पत्ष हुईं कि हिप्दुस्थान का व्यापार 
आपने हाथ सें फर लेना ते! सहज ही है, किन्तु प्रयक् 
: करने से बहां अपना राज्य भरी स्थापित किया जा 
शकता है। उसने सोचा कि कन से कम व्यापार के लिये 
तो सुसलयानों से एक भारो युद्वु बिना किये कास नहीं 
चलेगा । इसके लिये हिन्दुस्थान में एक सज़बूत जम्ूरे 
जहाज़ी बेह़ा और फ़ौज रखना आवश्यक है; और एफ 
बार ऐसी तैयारों करने, के बाद्‌ जे! कुछ किया जा सके 
वही करना आवश्यक है। इस उद्देश, से इमेन्यअल 


घक 
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राजा ने जड़ी तैयारों को। सब जहाज़ी बेढ़े और 
व्यापार पर देख रेख रखने के लिये फ्रांसिस्को 'डि 
आल्मौड़ा इस अभावशालोी मनुष्य को नियुक्त कर उसने 
यहां भेजा । आल्मीडा सन्‌ १४०१ है० के सितम्बर महिने 
में कनानूर में आकर उपस्थित हुआ! और साथ हो उसने 
“'कोचीन, कनानूर और 'क्षिलोन स्थानों के पोतेगीज़ 
अतिनिधि ( वाइसराय )' को चटक मठक दार पदवी 
घारण को । यह अधिकार उसे तीन वर्ष के लिये दिया 
गया था ॥ 

इस प्रकार बड़ी घूमधास के साथ आल्मीडा के 
नियुक्त होने के कारण उसने भी अपने वर्ताव में ' बहुत 
कुछ हेर फेर किया । पीतेगोज़ लोगों के रहने के क़िले 
तटबन्दी आदिसे सज़बूत कर मुसलमानों का नाश करना 
और अरब समुद्र तथा सम्पूर्ण हिन्दमहासागर पर किसी 
दूसरे का अधिकार न रहने देना इत्यादि सुख्य काम 
उसने अपने हाथ में लिये। उसने सोचा कि पोतेगाल 
से हिन्दुस्थान आते ससय रास्ते में एक मज़बूत जगह 
अपने हाथ में होनी चाहिये, इसलिये आफिका के पूर्व 
किनारे पर किल्था में उसने एक किला बनवाया, और 
सेम्बासा के सालिक को अपना- अधीन सरदार बना- 
कर जहाज़ी रास्ते के अनुभवी ख़लासो तैयार करने.के 
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लिये उस सरदार के लिये कुछ सालाना वेतन नियुक्त कर 
दिया । इस प्रबन्ध से पोतेंगीज जहाजों को दूसरे देश 
बालों के भरोसे रहने की ज़हरत न रही । झआल्मीडा 
के साथ ९४ जहाज और १३०० फौज आई थी । उसने 
होनावर और कनानूर के राज्ये। को जीतकर कोचीन 
में शपना मुख्य अड्डा कायम किया । शझाल्मीह़ा का 
लड़का भी बड़ा पराक्रमी था | उसने क्विलोन में सापला 
मुसलमानों को हराया, और सोलोन में जाकर उस 
द्वीप के राजा को पोतंगीजों के अधीन किया, तथर 
वहां से दालचीनों भरकर यूरोप भेजने का फ़रार करा 
लिया । सीलोन से आल्मोड़ा के लड़के ने एक हाथी 
पो्ेंगाल को भेजा । यूरोप में हाथी जाने का यह 
पहला उदाहरण है। उसीने ज़ामोरिन के जहाजीं को 
कालिकोट में हराया । पोतेगीज़ लोगों की तोपों के 
आगे हिन्दुस्थान के व्यापारी जहाजों का केादे उपाय 
नहीं चलता था ॥ 


इथर अरवदालों के हाथ का व्यापार कस 
हो जाने से सम्पूर्ण मुसलसानो देशों में खलबला- 
हट फेल गई ।' खासकर सिंसर के सुलतान ने 
एक बड़ा जहाज़ी बेड़ा तैयार किया, और अमीर 
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हुसेन नासक एक नाविक. को उसका अफसर बनाया। 
यह अमोर हुसेन और उसके नोचे के ख़लासी समुद्री 
, युहुकला में पोतेगोज़ लोगों के समान ही चतुर थे । 
'सन्‌ १९०८ इ० में सिसर का बेड़ा लाल समुद्र से गुजरात 
'के किनारे पर आतप्या । वहां अहसदाबाद के सुलतांन 
'और दोव के नव्वाब सलिक अयाज़ ने उसे खूब सहा- 
यता पहुँचादे। यह जंगी जहाज़ी बड़ा जब चैलल बन्दर में 
आया तब आल्योडा के लड़के ने उसपर भारी हमला 
किया । आल्सोीडा इस बात का प्रयत्ष कर रहा था कि 
मुसलमानो बेटे के साथ कालिकोट के जामोरिन को भेंट 
न होने पावे । दो दिल तक आएमोडा के लड़के ने बढ़े 
साहस के साथ युद्रु किया । इसके बाद उसके जहाज 
'पिर गये, तथा तोप के गोले से उसका एक पैर बेकार 
हागया ।तो भी कुरसों पर पड़े पड़े बह हुक्म देता 
रहा । अन्त में और सो एक गेले ने शाकर उसके 
प्राण ही ले डाले । २० वे के लड़के को यह बोरता' 
ऋौर अयत्ष ध्यान में रखने लायक़ .है। यद्यपि मलिक 
अयाज्‌ विजयी हुआ ते! भी उसने अपने उदार अन्तः- 
करण से कैद किये हुए पोतंगोज़ों के साथ बहुत अच्छा 
बताव किया; और ऐसा वौर पुत्र उत्पन्न करने के 
लिये आल्मीड़ा को एक गौरवपूर्ण पत्र लिखा ॥ 
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इतने: में ही प्ाल्मीड़ा का फाये-कांल ससाप्त हुआ; 
और उसकी अगह पर आलबुककक नियक्त होकर लिसः 
बन से हिन्दुस्थान आया। ते भी अपने छहके 
किसरने का बदला चुकाये बिना आल्मीडा अपनी 
'जगए' का चार्ज नहीं देता था। आलथुकके भी उसके 
आड़े ' नहीं ग्राया । आल्सोष्ठा बढ़ी तेज़ी के साथ 
!मुसलसानों पर चढ़ दौड़ा । सन्‌ १४०९ दे० में दीव (हय्) 
रके पास दोनों दले। की सयंकर लड़ाई हुई । उस में 
तीन हज़ार मुसलमान और २२ पोत॑गीज़ भारे गये । 
"अहमदाबाद के सुलतान मुहम्मद बेगड़ा ने जब देखा कि 
/मरलिक अयाज़ हार गया तब उसका पक्ष छोड़ कर उसने 
५ पो्तगीज़ लोगों से सन्धि की । इसके बाद आल्मीडा 
(गीचु कोचौन की लौंठ आया, और सन्‌ ९४०८ ई० के , 
“लब्रम्घर मंहिने में कोचीन छोड़ कर स्वदेश के लिए रवाना 
हुआ १ रास्ते में आफिका के किनारे पर एक लड़ाई हुई; 
असम आल्मीहा लारा गया। इस प्रकार फ्रांसिस्फ़ो 


न हब पतन 


'हि आल्नोडा। हिन्दुस्थान का पहला वाइसराय हुआ य॑ 


त्भूक 


एमी हा को राय थी कि हिन्दुस्थान में पोतेगीज़ों'का 
2 “होना, सम्भव नहों है; केवल" जुहाज़ी 


५ छ 
ृ 
2 पं गुल प भर 


(आहार 
+जेहा रख, (कर व्यापारी कोंठियों की रक्षर फरत्नों'काफ़ी 


कि, 75 डुक लक 


होगा. हि क्‍दस: विषय में 'उस*“सें झौर सके डिनुगाभो 
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आलबुकके में बढ़ा विरोध था। आल्वीडा के बाद 
आलबुकक दूसरा पोर्तंगीज़ वाइउराय हुआ। इसने 
हिन्दुस्पान में पो्तेगीज़ लोगों को स्थायी बस्ती की 
जह॒॑जमाई, इसलिये उसका बहा नाम है। शतएव 
इसका वरोन ज़रा विस्तारपूर्वेक देना अच्छा होगा ॥ 


है. आभार आर आरारग भंग 


८-आआलफांजोी डि आलबुकक । 

( पहली कारंबाद सन्‌ १५०६ से १५०९ तक ) 
आलवबुकर्क का जन्म सन्‌ १४४३ ई० में एक ऊँचे कुल में 
हुआ था। राजा पाँचवे आलफांज़ो ने अपने लड़के के 
साथ पढाकर उसका पालन किया था । उसका गणितशास्त्र 
+९ बड़ा प्रेम था। उस समय को पट्टुति के अनुसार उसे 
साहस के काम और युद्ध कर नामवरी आ्राप्त करने का 
बड़ा शौक़ था। सन्‌ १४५९ ई० में मरक्को जीतने के लिये 
जो पोतंगीज़ फौज गई थी उस में यह भी था। वहां 
आलवबुकके की १० वर्ष तक रहना पढ़ा, इपलिये इस 
अवधि में उसने विशेष अनुभव प्राप्त कर लिया। सन्‌ 
१४८९ दे० में जब बह लौट आया तब घुड़सवार सेना 
का सेना-पति बनाया गया + राजा दूसरे जॉन के समय 
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उसका अच्छा प्रभाव था। सन्‌ १४५३ ईं० से जॉन राजा 
भर गया । जॉन के आद उसके छाइके राजा इसेन्युअल 
की आलबुकक पर विशेष कृपा नहीं थी। इसके बाद 
मरक्को के काम पर उसकी नियुक्ति हुईं। वहां मुसलमानों 
के विषय में उसके मन में बड़ी शत्रुता उत्पक्त हुईं। वहां 
से लौटने पर राजा ने उसे सन्‌ १४०३ ६ के प्रवास में 
हिन्दुस्थान भेजा। इस तमय उसने कोई विशेष सहत्व का 
काम नहीं किया, फेवल भविष्य में उपयोग में श्रानेवाली 
परिस्थिति का अनुभव प्राप्त किया; और सन्‌ ९३५४ दे० 
में लिसबन को लौट गया। उसने अपने राजा को सलाह 
दो कि लाल समुद्र और देरान को साही में मुसलसानों 
का संचार बिलकुल बंद कर देना चाहिये। इसके 
लिये सकोद्रा का द्वीप जीतने के निमित्त सन्‌ ९५०६ में राजा 
ने उसे रवाना किया। इसेन्युअल को भय था कि 
कांस्टेग्िटनोपल का झुलतान पूर्व के मुसलमानों को 
कहों मदद न करे, इसलिये भूमध्यसमुद्र से एक बेढ़ा 
उसने तुझेस्थान को भेजा । उस समय टर्की और 'मिसर 
देश में दुश्मनी थोः परन्तु पोतंगीज़ लोगों को इसको 
ख़बर न थी, इसलिये वे इरते थे कि ये दोनों एक, 
होकर कहीं हमें रास्ते न लगा दे। राजा की आज्ञा 
थी कि सकोद्रा जीतने पर आजलबुककों सलवार किनारे 
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पर जावे, और आल्तीड़ा की अवधि समाप्त होते ही 


वहां वाइसराय का काम देखे ॥ 

भलबार किनारे के समान आफिक्षा के पूर्वों किनारे 
पर भी छोटे छोटे अनेक राजा थे। कोघीन के समान 
समलिन्द का राजा भी पीतंगीज़ों के साथ मिला हुआ था, 
इसलिये सोम्बासा, अंगोजा आदि स्थानों के राजा मलिनद 
के राजा को सताते थे। अतएव आलबुकके ने पहले उन 
सबों की ख़बर लेकर उन्हें पोर्तंगाल के राजा को कर देने 
के लिये लाचार किया। इसके बाद वह सकोद्रा में आया । 
बहां कुछ इसाइयों को बल्‍्ती और सुसलभानों का एक 
सज़बूत किला था। उसे आलबुकके ने उसी समय जीत _ 
कर उस पर अपना आअफ़तर नियुक्त किया और स(रो 
नह व्यवस्था कर दी । वहां जो सुसलसानों को ज़मोन 
और जागीरें थी उन्हें जब्त छर दैशाइथों को दे दिया । 
सकोद् से निकल कर आलबुकर्क सस्कत गया । वहाँ के 
अधिकारियों को जीत कर वह आाेज़ जीतने के लिये गया। 
यह स्थान ईरान को खाड़ो का नाका और व्यापार का 
अ्रच्चा आड़ था । आलेज़ के राजा के दोवान का नाम 
खोजा अत्तार था। उसके द्वारा आलबुकके ने आेज़ में 
किला बनवाने की सन्धि की । परन्तु उसके नीचे के 
अफसर उसके विरुद्" होगये; इसलिये आमेज़ का काम 
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प्रपूरा,ओोह़' कर आलबुकके को भलबार आना पढ़ा। 
हां।तक उंसने जो कारबाई की उससे जाना जा सकता 
है कि आज़बुक् की पालिसी कैसी थी' । उसका भत 
एं।कि आफिका के दक्षिणों सिरे से सलक्का तक का 


वरा किनारा, द्वीप और नाकों पर के बन्द्र पीतंगोज़ों 


ै, है 8 


है अधिकार में रहें; भिन्न सिन्न स्थानों में फ़िले बनाकर 


४ 


इहां, पोतेंगोज़ फौज रखी जाय, जिससे मुसलसानों का 


(५ ४ 


पार , एक दस बंद होकर पोतेगोज़ों का बराबर 
पेजता रहे। परन्तु शाल्मीडा की ताक़ोद थी कि 
बहुत से क़िलें बनाकर अपनी शक्ति को बॉट दिना अनु 


|; (+५१॥) 


चिर्त:है ।,इसोलिये कोचीन में आलबुक्क और आल्मीडा 
बीच बहुत झगड़ा हुआ, जिससे कुछ दिनों तक आलबु- 
कफ फो कैद में रहता पड़ा । इसके बाद पोतैगाल से 
एक और भी जहाज़ी बेड़ा आया, और आल्मोडा शपना 
करार (२, छोड़ कर स्वदेश को कट गयर (नवस्थर रन 
३०९:३०). तबसे आलबुकके हिन्दुस्थान के पोतेगीज़ 
राज्य(का वाइसराय हुआ ॥ 


की] 
हर सब्जी 
$ चर 


5 गाझया, का पतन, परिस्थिति । ,' 
अप रू 0) # 7६५ [ सत्र १४१०-१२ | 
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आरशोडा के ऋगड़े में आलबुकके का जो समय व्यततोत 


क्र 


। ६६०५४ | 
प ४ है आलबुकके के जिये बहुत उपयोगी हुआ 


चिट 
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क्ाकि उस योग से उसे परिस्थिति का सूक्ष्म अवलोकन 
करने का अवसर सिलाः। सलबार और दक्षिण हिन्दुस्थान 
में हिन्दू राज्य थे। इसी प्रकार ब्राह्मणी राज्य को मुसल- 
सानी शाखायें भी प्रबल थीं। इन हिन्दू और मुसलमानों 
में पररुपर अनबन थो, और वे चाहते ये कि हिन्दू राज्य 
नष्ट कर एक साज् सुसलमानी शासन स्थापित किया 
जाय । सन्‌ १३४६५ ई० में कालिकोट सें लड़ाई होकर विजय- 
नगर का राज्य नष्ट हुआ और मुसलमानों का उद्देश 
'सिद्दु हुआ । आफिक़ा के पूवे किनारे, सलबार किनारे, 
ओर अरब समुद्र में अरबी मुसलमानों का संचार था, और 
उनके साथ पोतंगोज़ों को रुपह्ो चल रहो थी । थे अरब 
के व्यापारी किनारे की हिन्दू प्रजा और राजाओं फो 
बहुत सताते थे, तथा उन्हें भ्रष्ट कर सुसलसान बनाते 
थे; इसलिये कोचीन, क्किलोन आदि के हिन्दू राजा 
यह चाहते ही थे कि यदि कोई बाहरी शत्रु अकर उनके 
दाँत खहे करे तो अच्छी बात है । पोतंगोज़ें! को' असलो 
चाल केवल ज़र्सोरिन ने समझो थी, इसलिये बही 
बराबर उनसे लड़ता रहा, परन्तु अन्य हिन्दू पोत्ंगोज़ों 
को शपेज्षा अरबवालों को 'ही अधिक शत्रु समझते थे । 
इसके सिवाय व्यापार में भी हिन्दुओं को अरबवालों 
3 कोई विशेष लास नहीं था । पोतंगीज़ व्यापारी एक 


भर ३ 
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दस धोकताल सनमानों फ़ोमत देकर ठेठ घरोष को 
भहुंचाते ये, इसलिये मलबार का व्यापार चसक उठा 


£,और सब हिन्दू लोग भौर राजा पोतंगीज़ों के हिमायती 


बने गये । उस समय विजयनगर का नरसिंह राय प्रबल 
था, परन्तु मुसलमानों के ट्रेष के कारण उसने पोतंगीज़ों 
के-विरहु हलचल नहीं को। इसके सिवाय स्पेन देश में 
मुसलमानों का शासन था, तथा आफिका के उत्तर व पूर्व 
किनारे पर श्राज तक सुसज्षसानों से हो पोतंगीज़ों को 
छड़ने का सौर सिला था, इसलिये मुसलमानों के विषय 
में पोतंगीज़ों के हृदय में जैता ट्रेप था हिन्दुओं के विषय 
में वैसा ट्रेप नहीं था । इसके विपरीत हिन्दुओं के प्रति 
उनके हुद्य में सहानुभूति हो वर्तमान थी । समलबार 
किनारे पर इसाइयें को बस्तो बहुत पहले से थी भौर 
वे हिन्दुओं के शासन में सुझी थे। इस स्थिति का अब- 
लोक फर आलबुकक ने मुख्य तीन उद्देश धारण किये । 
(पहला यह कि हिन्दू राजाओं से स्थायो मित्रता करना; 
डूसरा मुसलसानें को सदियामेट करना शौर तोौसरा 
पोतेगीन का व्यापार और अधिकार टुढ़ू करना। 
आलंबुकके ने विजयपुर में अपना वकील भेज कर यह 
स॒न्धि.को कि (सलवार किनारे पर जो उत्तम अरबी 
और इैरानी घोड़े ऋगेज़ से चाते हैं वे हम श्तियपुर 
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के राजा के लिये जुटावें, और विजयपुर का राजा 
मुसलमानों दे लद॒ने में हमारी मद॒द्‌ करें। उसके ऐसा 
करने का यह सुरुय उदेश था कि हिन्दुओं से सित्रता 
करके मुसलमानों का नाश फिया जाय॥ 

कालिकोट का राजा हिन्दू था, और आलबुकके की 
इच्छा थी कि उसके साथ भो अपनी भिन्नता रहे; 
परन्तु सन्‌ १३१० ० में कालिकोट के . राजभहल पर 
उसके लोचे के कर्मचारियों ने एकाएक हमला किया । 
उससे ४७० पोतेगीज़ और १२ बड़े घड़े अफ़यर भार गये 
ओर राजा विजयी छुआ। इस भौके पर आहबुकक भी 
ज़रमी छुआ; परन्तु वह फिर अच्छा छो गया ! इसके 
बाद सकोद्रा पर हनला करने की तैयारों कर वह बाहर 
बिक्षला, और गोश के परत ला दीप में आया। 
इसके बाद तिमैया जामक एक चाशाक हिन्दू ने योशा 
जोतने की उसे सलाह दी ॥ 

तिमैया का चान ऋपर धाएकों लि गासा के वर्णन में 
आचुका है । यह एक समुद्री पुरुष जौर बड़ा' उद्योगी 
था । यद्यपि वासको लि गाला नें उसके जहाज़ जला 
दिये थे, तथापि उस बात के भुलाकर उसने शआारसीडा 
का स्नेह सस्पादन किया, और प्रोतेंगोज़ लोगों की 
सदृदु कर अपना जैसव बढ़ाबा । 'तिसैया के सिखाने ते 
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शलबुकक ने विचार किया कि गेशा पश्चिसी किनारे 
पर व्यापार का एक बहा स्थान होने के सिवाय 
दो खाड़ियें फे बीच में हैेने के कारण जहाज़ों के 
रखने के लिये सुविधाजनक बन्दर है । इस जगह 
सब देशों के जहाज़ सदेव आते रहते हैं; इसलिये 
इस प्रकार की उत्तम जगह अपने अधिकार में किये 
बिना हिन्दुस्थान में अपना शज्य टिकाऊ नहीं है! 
सकता । यद्यप्रि केचौोन, कालिकेट और क्विलोन सें 
पीतेंगोज़ें की क्िलेबंद काठियां थीं; परन्तु वन स्थानों 
से भिन्न सिक्ष रवतन्त्र राज्य होने के कारण पोतेंगीज़ों 
के! वहां के राजाओं को इच्छा पर अवलब्वित रहना 
पड़ता था। शारफिका की ओर से जाने में गेओ रास्ते 
में और पास पड़ता था; कोचीन के समान एक ओर 
नहीं था। इसके सिवाय वह बीजापुर के मुसलमान 
मुलदान के अधिकार में था; इसलिये उसे अधिकृत 
करने में हिन्दुओं से बेर बिसाहने को सम्भावना नहीं 
थी। हिन्दुओं से मित्रता रख मुसलमानों की जड़ 
काठने का उद्देश ते उसका था हो; इउलिये तिमैया 
को बात उसे पसन्द आादे, और सकेद्ा जीतने का 
इरादा छोड़कर पहलें गोओ अधिकृत करने का उससे 
पिश्चय किया | 
44 
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प्राचीन काल से गोआ सें अनेक हिन्दू राजाओं का 
अधिकार था; परन्तु चैदहवों सदी के आरस्स में उसे . 
हेननावर के नव्वाब ने जीता । इसके बाद विजयनगर- 
के राजा ने फिर जीतकर उसे अपने अधिकार में किया 
( सन्‌ १३६७ दैं०) । सन्‌ १४४० द० सें वहां के लोग 
स्वतन्त्र होगये, और पास ही नवीन गीझा के नाम 
से उन्होंने एक दूसरा शहर बसाया। वहां आेज़ 
से आनेवाले घोहों। का बड़ा व्यापार होता था। 
सन्‌ १४३० दे में ब्राह्मणों ख़ान्दान के सुलतान दूसरे 
मुहम्मद में उसे जोता | इसके बादू अनेक बार हिन्दू 
राजाओं ने उसके छीनने का प्रयत्न किया, परन्तु उनका 
अयक्न सिद्दु चहों हुआ। सन्‌ ९४८९ ० में सूुस॒ुफ आदिलि- 
शाह बोजापुर में स्वतन्तच्र हे गया; उस समय गोआ भी 
उसके अधिकार में गया | इस अधदिलिशाह के शासन- 
काल में थोआ बड़ी उन्नत दृशा में था । वहां पर 
उसने बड़े बढ़े सहुल बनवाये | उसका इरादा था कि यहां 
पर राजधानो क़ाथम की जाय; परन्तु इस आदिशशाह 
के शासनकाल में हिन्दुओं पर बड़ा जुल्म होता था। 
जिस समय आशलबुकके गोशः सें ज्ञाया, उस समय मलिक 
मूसफ़गुर्गों लाख का ,शुसलमादच वहां का अफ़सर था। 
ठसने हिन्दुओं पर बड़ा फ़दर बरजा रखा था। इसोलिये 
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तिमैया ने आालबुकक के पास जाकर मुसलमानों के दास 
से हिन्दुओं को बचाने ,का यह उपाय निकाला। उस 
समय आदिलशाह दूर देश में फँसा था, और सारी हिन्दू 
भला मुसलसानों के त्रास से तंग आकर पोतेगोज़ों में 
शामिद्ध होने को तैयार थी । बन्द्र के नाके पर पणणजोी 
का किला है। उसपर आलबुकक ने € साचे सन्‌ १११० 
हैं? को झधिकार कर लिया । इसके बाद दो दिनों में 
शहर भी उसके हाथ का गया। सुसलमान अधिकारी 
भाग गये । लोगें ने समझा क्षि सब तकलीफ से अपना 
पिंड छूटा; इसलिये आनंदित होकर उन्होंने आललबु- 
कक पर सोने के फूलों को वर्षा की। उसी वक्त से उसने 
शहर का घंदोवरुत आरम्म कर दिया ॥ 

इस उलठ फेर को ख़बर उसो वक्त सब जगह फैल गदे ।- 
सुसलसान और हिन्दू राजाओं ने शालदुक्क के पास 
अपने प्रतिनिधि भेजे । दिजयनगर के राजा ने लिखा 
'कि हमारा गोझा हमें वापिस सिलें। इरान के शाह और 
आरंज़ के राजा ने पोतेगीज़ों के दिर्दु नोतरों पड़यनत्र 
चलाये, परन्तु आलबुकके ने चतुराई से चल कर सबको 
शांत रख। ज्यांही 'यूख॒फ्आदियशाह ने झुना कि 
पोतेनीज़ों ने गोशा ले लिया है त्यांडी ६० हज़ार सेना 
लेकर बह गोआ पर घढ़ जाया | उसने आलशुफरक के पास 
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सेंदेशा भैजा कि, मे तुम दूसरा जो बन्दर चाहो वह ले 
लो, अथवा तिमैया का हमारे हवाले करो ते हम गोाशा 
भी तुम्हें दे दंगे ;परन्तु आलबुकके ने उसकी बात स्वीकार 
नहीं को । तब आदिलिशाह एकद्न शहर सें चुस आया। 
अआलबुकके ने देखा कि इतने आदमियेों से लड़ने की 
हम में ताक़त नहों है; इसलिये अपने सब आदसमियों 
के! लेकर वह जहाज़ों पर भाग गया। जाते समय उसने 
बारूद्ख़ाना उड़ा दिया, और हाथ में फ्रेंसे हुए १३० 
सुसलसानों के क़त्ल किया, परन्तु उस समय को हवा 
खाड़ी से बाहर जाने के अनुकूल नहीं थो, इसलिये गेाशओ 
के बन्द्र में ही उसे तीन सहिने सुक़ास करके रहना 
पड़ा । यहां देने दुलें में नित्य कटापटो हुआ करती 
थी । इसी समय आलबुकके के निरुन कर्मचारी भी उस 
से बिगड गये, परन्तु उसने बड़ी घीरता के साथ वतोव 
किया । इसके बाद यूरोप से सद॒दु आ पहुँची, और उसने 
होनावर में जाकर तिमैया से मुलाक़ात को। आदिलशाह 
गेशा छोड़ कर चला गया था, इसलिये वहां का बंदी- 
बस्त कच्चा था । तब गाओ पर फ़िर हसला करने 
के लिये तिमैया ने आलब॒कक्े को उसाड़ा। यही नहों, 
बल्कि खुद भी गरतप्पा के राजा के साथ आलबुकक 
की सहायता के लिये आया, नवस्घर महिने में उन्होंने 
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फ़िर गोशा पर चढ़ाई को। बड़ा भारी युदु हुआ 
जिसमें दो हज़ार मुसलमान सारे गये, भौर गोआ शहर 
आलवबुकक के हाथ श्ञाया। उस सम्रय वहां के जो 
मुसलमान निवासी उसके हाथ आये, उनको तथा 
उनके निरफ्राध श्ौरत बच्चें को उसने कत्ल किया, 
तथा अपने अनुयाइयें को तोन दिन तक शहर लूटने 
को इजाज़त दे दी। इस क्रर कृत्य का समर्थन करना 
असम्भव है। आलबुकक ने उसो समय गोआ को क़िले- 
बन्दी मज़बूत को । इसो समय शआदिलशाह मर गया, 
और उसका लड़का इस्माईल गद्दी पर बैठा; परन्तु वह 
बहुत दोटी उमर का था, इसलिये बोजापुर द्रबार की 
ओर से भोझआा के विषय में कोई प्रयत् नहीं हुआ ॥ 
गोआ पोतलंगीज़ लोगों के हाथ में जाने से अनेक 
स्थायी परिशास घटित हुए। पोतंगीज़ लोगों को उत्ता 
पश्चिम किनारे पर सदा के 'लिये स्थापित है। गई । 
बीजापुर, विजयनगर, अहमदाबाद, आदि स्थान के 
राजाज्षों में पीतंगीज़ों का रोव जम गया । उन्हों।ने समका 
कि अपना एक दुश्मन अधिक हुआ । इसके बाद १६४ 
वर्ष तक पूर्व से यरोप को जाने वाले भाल का व्यापार 
अकेले पोतंगीज़ों के अधिकार में रहा जिससे गोजा 
शहर बहुत ही प्रसिद्द और घनवान हो गया । इन १९७ द्षों 


२४. भारतवषे का झअरवोचीन इतिहास बाय 


में दुनिया के सब शहरों में गोआ की गिनती पहले 
दूजे में होती थो। आलबुकक और उसके कारोबार 
का इतिहास में नाम होने के लिये गोशा शहर कारण 
हुआ ; केवल जिन हिन्दुओं ने पोतेंगोज़ राज्य 
स्थापित करने में मदुदु को उनका हाल कोई नहीं 
पूछता ॥ 





१०-मलाका का पराभ्षत्र 


( सन्‌ ९४१९ ) 

गोशा की व्यवस्था करने के पश्चात्‌ होनावर के 
राता के भाई सहहारराव के प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये 
वसूल करने के क़रार से आलबुकके ने गोश्रा द्वीप का 
कारबार उसे दे दिया; और मलाका ट्वोपकल्प जौतने के 
इरादे से उसने अपने जड़ी जहाज़ उचर बढ़ाये । गोश्रा 
के बाद आलबुकक की यह दूसरी कारंवाई थो। 
सलाका मसालों के व्यापार का मुख्य नाका था। मसाले 
के द्वीपों का और चोन जापान का सारा व्यापार 

इसी द्वीपकल्प के द्वारा होता था। सलाका शहर एक 
मुसलसान सुलतान के अधिकार में था । वहां का बन्दर 
_ शञासानों था, और भसालों के व्यापार से बहुत धनवान, 
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हो गया था। वहां बहुत करके सब पूर्वी राष्ट्रों के 
व्यापारों रहते थे । व्यापारों कगहों का फैसला करने 
के लिये चार राष्ट्रों के चार प्रतिनिधियों को एक सभा. 
नियक्त थी। यरोपियन लोग इस भलाका द्ोपकत्प 
को 'गोरइन कर्सोनोस' वाहा करते थे। सन्‌ १६०८ ६6 
भें सेक्षीरा नामक पोतंगोज़ खलाधी पॉच जहाज़ लेकर 

 सलाक्षा में आया। यहां यही यूरोपियन यहले पहल 
गया था। ज्योंहीं सैक्षीरा ने माल भरने का प्रयत्ष किया 
त्यांहीं अरबी व्यापारियों ने उसके विरुदु कुचक्त चलाये। 

। इसलिये सैक्कीरा को वहां से भाग आना पढ़ा। किन्तु 
पीछे रह. जाने से बीस पोतंगीज़ लोग सलाका के 
अधिकारियों के हाथ पड़ गये । उनपर मुसलमान हो 
जाने के लिये जुल्म आरम्भ हुआ | इसके बाद 
निनाचतू (7778008/7) ज्ञात के एक हिल्दू व्यापारी ने 
भीतर ही भौतर गुपचुप उनको भदृद को, और उनके 
पत्र आलबुशक के पास पहुंचा दिये। तब शलबुकके 
अपना जढ्ढी बेड़ा लेकर सलाका में आया। कुछ दिनों 
. तक बातचीत होने के पीछे सब पोतंगीज़ कैदी! आल- 
बुकके को सौंप दिये गये। तथापि उसने शहर पर 
दे! हमले कर उसे शधिकृत किया । सुलतान भाग 
गया। शहर में जो जावा के हिन्दू निवासी थे उन्हें 


२९६ भारतवर्ष का अधीन इतिहास [कर 


तथा चीनों और अक्षदैश के व्यापारियों को आल- 
बुकके ने आश्रय दिया, छोर उन के प्रतिनिधि नियुक्त 
कर दिये । निभाचतू पर विशेष कृपा कर उसे हिन्दुओं 
का अगुझा बनाया। आलबुकके को ख़बर लगो कि 
जावावाले लोगों का एक मुख्य अगुशआा पीतेगीज़ों के 
विर॒हु कारवाई कर रहा है, इसलिये अलबुकक ने उसे 
तथा उसके कुटुम्ब और नातेदारों को कत्ल किया। 
इस प्रकार के क्र र॒त्यों से घारों ओर उसको धघाक 
बंध गदे । जब मलाका पोतंगीज़ों के हाथ चला गया 
तब भरबी व्यापारियों का व्यापार वहां नष्ट हुआ । 
यूरोप के पश्चिसों किनारे से चोन जापान तक कहीं 
भो उन्तकों पैठारी न होने लगी । इसके बाद सुस्तात्रा, 
पेगू, स्पास, कोचोल, चीन आदि स्थानों के अधि- 
कारियें के साथ आलबुकफे ने मित्रता और स्नेह रुधापित 
किया । सलाका से एक मज़बूत क्िला बनाकर उसने 
वहां का बन्दोबस्त किया, और सन्‌ १३१९ ई० में वह 
लौट जाया । उसी समय उसे ख़बर लगी फि गोआ के 
चारों ओर घेरा पड़ा हुआ है और वह अब हाथ से 
जानाही चाहता है। ज्योंहीं बीजापुर वालों को 
मालूम हुआ कि आलबुकके दूर निकल गया है, 

वहां के वज़ीर ने फौलाद खां नामक सेनापति को 
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गोजा पर अधिकार फरने के लिये भेजा। उसने तिमेया 
शोर सरहारराव को हराकर गोआ का ट्वीपले लिया । 
तिमैया भोर सरहारराव साग कर विजयनगर चले गये। 
वहां तिभैया मारा गया, झौर मरहारराव को होनावर 
को राज गद्टी मिली । इसके बाद गोशा के फ्निले के 
पोतंगीज़ शफपर ने फौलाद खां पर हमला किया; परल्तु 
रुसमें उसोफो हार हुईे, और वह सारा गया। दूधर बीजा- 
पुर दरवार ने देखा कि फोलाद खां गोशा अधिकृत नहीं 

' कर सकता इसलिये रसूल खां नामक दूसरा बोर सरदार 
गोआ को भेजा। इसलिये फोलाद खां और रसूल सा 
में जुत्थस जुत्था शुरू है| गया जिससे रसूल सा ने पोते- 
गौज़ों की सद॒द्‌ से भ्ौलाद खां को पीछे हटाया। फौलाद 
सा के घले जाने पर रसूल खां पोतेगीज़ों के विरुदु खढ़ा 
हुआ। जिस समय वह फ़िले को थेरे हुए था उसी समय 
आलबुकके लौट आया । इसी बीच में पोतेगाल से 
उसके पास अच्छी सहायता आ पहुँची । इससे श्रच्छा 
जसाव कर उसने रसूल खां से लड़ाई को भौर गोशा 
के हीप पर अधिकार कर लिया। रसूल सा सब जगह 
छोड़कर बीजापुर को लौट गया। गेशा के जे! लोग 
रसूल खा में जा मिले ये उनको आलबुफक ने बड़ी दुरदंशा 
को । यह घटना सन्‌ १३१३ ३? को है ॥ 
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इस प्रकार गेशा के कारण पोतेगोज़ों पर अनेक 
सड्डुट आते देख पातंगाल के राजा ने आलबुकके के 
लिख भेजा कि गेाशा छेड़ दिया जाय, और केवल व्या- 
पार का ही प्रबन्ध रक्‍्खा जाय । इस पत्र का उसने जे 
सत्तर लिख भेजा उसमें इस चालबाज़ राजनीतिकुशल 
पुरुष को पॉलिसी अच्छी तरह प्रतिषादित है। उसका 
कथन था कि, “एक गेशा में विज्ञय प्राप्त करने से 
पेतंगालनरेश का शासन यहां जितना दृढ़ हुआ है 
उतना कितने ही जड्ी बेड़े भेजने पर भी हुढ़ न 
हाता । समुद्र पर पातंगोज़ लेगे को सरसता रहना 
आवश्यक्ष है। यदि समुद्र में अपना पराभव है ते 
हिन्दुस्थान में हमें कोई एक क्षण भो ठहरने नहों ' 
देगा । आज गेशा अपने हाथ में रहने से सनसानों 
सत्ता अपने अधिकार में है। गोश की रक्षा कर हस 
इतने दिनों तक दृढ़ रहे इसोसे लोगों के! हमारे पौरुष 
और पानी का पता लगा है, और गुजरात, कालिकोट 
आदि स्थानों के राजा हमारी मित्रता सम्पादन करने के 
लिये उत्सुक हुए हैं।जबतक समुद्र के किनारे के सज़बूत 
किलों के स्थान हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, तबतक 
केवल जड्डी बेड़े से हमारी रक्षा नहीं हे! सकेगी । 
गेशा के ही समान दीव और कालिकोट में भी क़िले बना 
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कर हमें शपनी भज़वूती कर लेनो चाहिये। यदि इतनी 
बातें समझने पर सी गोओआ छोड़ देने को शृश्वर 
श्ापको बुद्धि दे तो में यही समझूंगा कि देश्वर की 
यही इच्छा है कि इधर पोतेंगीज़ लोगों का राज्य न हो । 
शबतक मेरे जी में जी है तदतक में अपने देश के लिये 
लड़ने को तैयार हूं । केवल व्यथ के कुतके निकाल कर आप 
मेरा उत्साह भट्ट न करें । “” रुमरण रखना घाहिये कि 
आगे चल कर तीन सौ वर्षों के वाद ईस्ट इस्हिया कम्पनी 
और क्लाइव, वेल्सली सरीखे कर्मचारियों में भी ऐसी 
ही लिसा पढ़ी हुई थी ॥ 





११-आलवुकक की मृत्यु और उसकी पॉलिसी 


( सन्‌ १३९३ ) 

आलबुकके की एक यह भो बहा काम करना था 

कि एडन अपने अधिकार में कर समुद्र के मुसलमानों 
व्यापार के रास्ते हसेशा के लिये बन्द्‌ कर दिये जाँय; 
परन्तु इस काम को वह पूरा नहीं कर सका। गोआ, गोशा 
का ट्रीप और पणनी इन सव स्थानों को मिला कर उसने 

: एक भज़बूत तटबन्दी की। उघर कालिकोट का ज़ासोरिन 
भर गया, और उसके लड़के ने वहां पोतंगीज़ों को क्लिला 
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बनाने की आज्ञा दे दी। यह किला बहुत मज़बूत बना। 
सन्‌ १३१४ दें० का साल आलब॒कके ने भीतरो व्यवस्था 
करने सें बिताया । सन्‌ १४१५ हई? में आसेज़ पर चढ़ाई 
कर उसने वहां अधिकार जसाय!। उसकी कारवाई 
का यही अन्तिम कार्य थ। अआर्सज्ञ से लौटते समय 
उसको प्रकृति बिगड़ गदे, और गोजआ बन्द्र को आते 
ससय सन्‌ ९४१५ दे० के द्सिम्बर सहिने में वह जहाज़ 
पर ही सर गया उसकी लाश पहले गोआ में गाड़ी 
गई; पौछे बचा हुआ हिरुसा लिसबन में ले जाकर गाड़ा 
गया। सरने के समय उसकी उसर ६३ वर्ष को थी; 
जिसमें से ६ वर्ष तक उसने हिन्दुस्थान का कारबार 
'किया। शूरता, राजनैतिक चतुराई और एकनिष्ठ खराष्ट्र- 
.. आदि गुणों के कारण पोतेगीज़ इतिहास में आल- 
" का नास विशेष समरणीय हो गया है। पोतेगोज़ों 

का सब से बड़ अफ़तर यहो था ॥ 
हिन्दुस्थान में पोतेगोज़ इतिहास के मुख्य तीन अड्ू 
* व्यापार-बृद्धि, राज्य-विस्तार और घसे-प्रचार। 
भू कि उत्पत्ति भिन्न भिन्न समय में सित्ष मित्र 
हुईं। व्यापार की कल्पना बासको डिं गामा 
उसके बाद के खलासियों को थो; राज्य-विस्तार 
कल्पना आलशबुकक की थी, और घसे-प्रचार की करपना 
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पीछे उत्पत्न हुईं । इस घर्मे-प्रधार फे ही फारण सास फर 
पोतेगीज़ों का इधर हास हुआ। ढच, शद़ूरेज़ शादि राष्ट्रों 
की अगली कल्पना में पहले दी झद्भ ये। घर्स का 
सहत्व उन्हें नहीं मालूम हुआ। साल्मीहा फे समय तक 
फेवल व्यापार और फो्ठियां बढ़ाने का प्रयत्न होता 
रहा | परन्तु आलबुफफ के सन सें यह कल्पना उत्पन्न 
हुई कि किनारे फे नाकों फो अपने अधिकार में रख 
वहां फ़िले बग्ेरह बनाकर छिन्दुस्थान में पो्ंगीज़ 
राज्य क्रायम किये घिना श्पना व्यापार ठीक ठीक नहीं 
चलेगए; इसलिये उसने राज्य को नींव जसाई । वह 
राज्य अनेक राज्यफ्रान्ति होने पर भी अब तक टिका 
हुआ है। परन्तु इधर देमाइ घर क्षा प्रचार करने फो कल्पना 
फेवल पो तेंगीज़ लोगों ही फी थी। सोलहवीं सदी के अद्वरेज़ 
ओर डइच लोगों न शपने झपने आगे के उद्योग भें घर्स का 
समावेश नहों किया। पहले पीतंगीज़ों का भी ऐसा सद्देश 
नहीं धर । यदि काछ्षिकोट आदि स्थानों में उनके व्यापार 
में रूकावंट न श्राती तो कदाचित उन्हें राज्य स्थापित 
करने की भी आवश्यकता नहों पढ़ती । परन्तु झलबु- 
कक को विश्वास हो गया कि व्यापार के लिये जो 
स्थान योग्य हैं वे जब तक अपने अधिकार में नहीं 
रहेंगे तव तक अपना व्यापार नहीं चल सकेगर ' अपना 
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व्यापार बढ़ाने के लिये पोतेयीज़ लोगों ने ससलमानों 
का एकतन्‍्त्री व्यापार डुबा दिया। पोतेगोज़ लोगों की 
यह कारेवाई बड़ी क्वठिन थो। क्येककि उस समय को 
प्रवास-सासग्री एक प्रकार से टुटपंजही थो, और उसी 
से हिल्दुस्थान झाने का सागे हूँढ निकालना तथा 
आपफ़िका से सुम्रात्रा तक के देशों में सुस॒लमानों को जड़ 
काट कर अपले व्यापार का सागे निष्मल्टक बनाना 
कोई सहज शौर छोटा काम नहीं था। पोतेगाल 
के राजा ने स्वयं इस कास को अपने हाथ में लिया 
इसोलिये वह 'सिट्ठु हुआ । 8च और अदडरेज़ लोगों ने 
आगे चल कर जो काम किया वह उद्योग केवल 
व्यक्तिविषयक अथोत्‌ खानगी कम्पनियों का था। 
ससमें राजा अथवा सारा देश शामिल नहों था। 
परचम्तु पोतेगोज़ शजा इसेन्युआल के ध्यान में सच्ची 
दशा अच्छी तरह समझ पड़ी | मुसलमानों का व्यापार 
बन्द करने के लिये एडन, सैक्षोद्रा, आमेज़, गोआ, 
सोलोन, सलाका आदि स्थानों में अपना अधिकार 
जमाने का उसने आग्रह क्षिया.। उपके भाग्य से उस 
समय के पराक्रमो मुसलमान नरेश, झसस्थाल का सुलतान 
पहला सलीस, मिसर का झुलतान और दएन का शाह 
इस्माहेल आपस सें लोह' रहे,थे। यदि वे एकसत से 
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काम फरते होते ते! पोतंगीज़ों की जय नः हुई 
होती । भुस्लमान भी पोतंगीज़ों से एक पढुति का 
वर्ताव कभ्मी नहीं करते थे । आालबुकर्क के चरित्र 
लेखकों का फथन है कि इपीलिये उसने अनेक चौकी में 
उन लोगों के साथ क्ररता का बतोव किया । मुसल 

सानों का व्यापार हवाने के लिये प्रोतंगीज़ों ने समय 
सरूय पर झनेक युक्तियां लड़ाई । पहले कुछ दिनों 
तक रन्‍्हने यह क्रम जारी रक्खा कि पोतेगीज़ प्रफसरों' 
का लिखा हुआ परवाना लिये बिना जो जहाज़ लाख 
समुद्र में व्यापार फे लिये श्ाते जाते दिखाई दे वे 
एकद्स पक्षह कर लूट लिये जावे, अपवा जला दिये 
जावें । अन्त में उन्होंने यह सागे निश्चित किया कि 
मुधलमानों को परजाना दिया हो न जावे । फुछ दिनों 
तक यही ढडू चलता रहा कि परवाने के बिना जहाज़ 
घूपने न पावे, जीर उधर परवाने साँगने पर दिये ही 
न जावे। उनकी तोतरी गक्ति नाकों के स्थानों पर क्रिले 
बनाने की थी । इस क्रम से उन्होंने मुसलमानों का 
व्यापार डुबा दिया। यहां तक राजा इमेन्यअल, 
अल्सीड्ा और ऊालबुकफे की एक र्य थी । परल्तु 
इसके बाद हिन्दुस्पान में अपना स्थायी शासन दृढ़ 
करने का आग्रह आशबुकक ने ही किया। इस शासन 


ढु० का० 
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को कायम करने के लिये उसने चार सिन्र सिद्न उपायों 
को ये।जना की । (९) एक नाके के स्थान जीत लेना; 
(९) दूसरा यहां की स्त्रियों से पोतंगीज़ लोगों का विवाह 
कर कुछ निश्चित प्रदेशों में अपने लोगों को बस्ती 
क्रायम करना; (३) तीसरा किले बनाना और (४) चौथा 
कन्ने राजाओं से सब्धि कर उन्हें पोतेगाल के अधीन 
करना । इनमें से दूसरे उपाय को छोड़कर औरों का 
बिवेचन पहले हो ही चुका है। दूसरा उपाय ज़रा 
थोड़ा विचित्र था, और उसका परिणास भी इस समय 
वैसाही दिखाई पड़ रहा है। पो्ंगीज़ और हिन्दुल्थानी 
दो भिन्न राष्ट्रों में विवाह की चाल प्रचलित कर 
हाफकास्ट नासको क्रिश्चियन संतति उत्पन्त करने 
का आरम्भ आलबुकक के हारा ही हुआ । इस प्रकार 
की उनन्‍्तान विशेष कर गोझशा बम्बई को तरफ़ बहुत 
दिखाई पड़ती है । दूसरे किसी यूरोपियन राष्ट्र ने 
इधर यह काम नहीं किया। गोशा जीतने पर आल- 
बुककें ने मुसलसातों को जब क़त्ल की तब उनको 
अनाथ विधवाजों के साथ उसने पो्तेगीज़ों का विवाह 
किया । ऐसे विवाहों में वह स्वयं उपस्थित होकर 
उपहार आदि देता था जिससे इस काये में लोगों को 
उत्तेजन सिले। आलबुकके ने अपने शासनकाल में 
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लगसग चरर सौ ऐसे विवाह किये | इस प्रकार हिन्दु- 
स्थान में रहनेवाली इसद सत्तान पैदर कर अपने 
घर का प्रचार करने का विशेष ढड्ग उसने प्रचलित 
किया; परन्तु पीछे के अनेक अधिकारियों को यह 
बात पसन्द नहीं आई । आलबुकक ने ऐसे विवाह 
करनेवालों के लिये विशेष सुविधा कर दी और उन्हें 
जागीर प्रदान कर दीं, ते! सी इस देश में इंसाइ चर्म 
का जैता चाहिये दैशा प्रचार नहीं हुआ; इससे हिन्दू 
घर्स की दुढ़ता अच्छी तरह व्यक्तहोती है । इस देश- 
वालों को चालाको और तोव बुद्धि को उसी समय आल- 
बुकके ने ताड़ लिया । इसलिये जिस समय उप्तने नह 
व्यवस्था की उस समय उसमें हिन्दुओं को विशेष भरती 
की | उनके लिये पाठशालाएं खोलों । इस देशवालों की 
एक फीज भो उसने तैयार की । उसने ऐसी उ5्यवस्था 
की कि जिसमें हिन्दुस्थान के राज्य कारबार का ख़र्च 
यहीं की श्रामद्नी से चलता रहे। यहां को प्रचलित 
ग्रास-व्यवध्या उसने वैसी ही फ़ायस रक्ठी ।गोआः ओर 
सलाका में टकलताल खोलकर पोतलेगीज़ राज्य के नास से 
उतने नवीन सिक्के चलाये | यद्यपि इसाइ घमें के प्रचार 
के लिये उसने बहुत प्रयत्ञ किये तथापि जुल्न 
के साथ लोगों को देसाइ बनाने का जो क्र काम 
॥8' 
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पोतेगीज़ शासन में पीछे से हुआ उसे आलबुकक ने आरस्म 
नहीं किया । इस देश के राजा लोगों को आपस में एक 
दूसरे के साथ दुशमनों, पोतेगीज़ लोगों के बढ़िया 
जहाज़ और तोप, उनको अ्रप्रतिम वीरता तथा 
सबते बढ़कर आलबुकके को बुद्ठिलानी-इन्हीं कारणों 
से हिन्दुस्थान में पोतेगोज़ों का शासन प्रचलित 
हुआ ॥ 

जिस सभ्य आलबुकक मरा उस समय आमसेज़ से 
सोलोन तक सब जगह शान्ति थी । खम्भात, चील, 
दाभोल, गोआं, होनावर, भटकल, कनानूर व कोचोन 
आदि स्थानों के राजा और ज़्मींदार पोतंगोज़ों के 
अधीन होक्षर अरब समुद्र में पोतेंगीज़ों के जहाज़ 
बेखटके शामद्रफ्त पारने लगे । सोलोन से मलाका तक 
के किनारे के बड़े बढ़े राजाओं ने पोतंगीज़ों से मित्रता 
पैदा करने वालो सन्धियां को । घोन, जाबा वषेगू आदि 
के राजा भी उसके स्नेही हुए । सारांश, पोतेगीज़ लोगों 
के राज्यकाल में एक आलबुकक हो बढ़ा राजनीति- 
लिपुण पुरुष हे! गया है ॥ 
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पाँचवां प्रकरण । 





पेतंगीज-शासन 
(सन्‌ १३९०-१६९२) 


(-प्राणवुकक के बाद फे प्रधिकारो, | २-मयूनों डा फुर्दा, (९३४६-३८)। 
(९४९४-२०) | 
“जान दॉस्ट्रो भौर दीय का पेरा, | ४-० ९४४० से ९४८० तक के 
(० ९६४६)। श्रफ़सर। 
६-४०१६६८० ऐ १६९४ तक को दशा ॥ ६-उतरती फला, ७० ९६९२ मे 
९६४० तक । 


(-आलबुकक्क के बाद के शधिकारी । 


( सन्‌ १४१४ से १४२८ ) 

जिस समय भ्रालबुकक जीता था उसी समय उसकी 
जगह पर आलबगारिया नियुक्त होक्षर श्रागया था। 
यद्यपि वह ऊँचे कुछ का था, तथापि स्वभाव सें 
आलवबुक् से विद्नकुल विरुदु होने के कारण वह शीघ 
ही सब लोगों में श्रप्निय हो गया। वह झालबुकके की 
पहुति नष्ट कर नई नीति चलाना चाहता था; परन्तु 
वैसा करना उसे आता न था। अन्त में राजा 
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इसेन्युशल को आलबुझरक को ही नीति पसन्द पड़ी । 
राजा ने झालबगोरिया को केबल इतना ही कास 
बतलाया कि वह लाल समद्र से ससतासानों के संचार 
को रोके । तद्नुसार सन्‌ १५१७ ई० से लगभग ४० जहाज़ 
ओर १००० फौज़ी आदसो साथ लेकर वह एडन को 
गया । इसके पहले इतना बड़ा जड़ी जहाज़ों 
का बेड़ा पोतेगाल से बाहर फनी नहीं विकला था। 
परन्तु अलगरजीपने के कारण और सिरून कर्संचारियों 
फो अप्रसक्नता के कारण इस चढ़ाई का कुछ उप- 
येग न हुआ; बल्कि कड़ी तूफ़ान आएंदि से बहुत 
हानि उठाकर बेड़े के पोछे लौट आना पड़ा । इसके 
बाद वह सोलीन को गया, और वहां के राजा से कर 
वसूल कर सन्‌ १४१८ दे० सें वहां उसने एक 'क़िला बनवाया। 
पोतेगीज़ों के लिये सीलोन जीतने - का यह आरस्म 
था। सन्‌ १४९८ ई० के अन्त में लापेज़ सेक्कोरा गवनेर 
की जगह पर नियुक्त हुआ और आलब्गोरिया यूरोप 
को लौट गया । सैक्कीरा ने तोन वर्षों तक काम किया । 
उसके बाद भेग्रेज्ीस की नियुक्ति हुई, (सन्‌ १४२९ से- 
१३२७)। इच दोनों के शासन-काल में कोई सहत्व की घढना 
नहीं हुऑ। केवल यूरोप में राजा इसेन्युअल सन्‌ १४२१ ३० 
सें मर गया । हिन्दुस्वान में पोतंयोज़ों का अधिकार 
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जनाने में इस राज़ा क्ो चतुरादई का बढ़ा उपयोग 
हुआ । विशेषकर येप्य पुरुषों को चुनकर उनको 
अडचनों को दूर करने तथा हाथ में लिये हुए काम के 
सिद्दु करने के लिये रुपये, मनुष्य और भरपूर जहाज़ों' 
को भैजने आदि के काम में वह बड़ी चुल्तो दिखाता 
था। इसीसे दस उद्योग में बड़ी सफलता प्राप्त हुईं। तथापि 
इस सफलता के यश का मुख्य श्रेय उसके पिता राजा जॉन 
फो ही देना चाहिये | क्योंकि दूर के देशों के हूंढ़ 
निकालने का झदिन कान उसी ने पूर्ण किया, और इस 
काम के योग्य उसने सनुष्प तैयार किये । इमेन्युअल 
पोतेगाल देश में अधिक पिय नहीं था । वह शक्की, 
शलुपकारी और रुपये का लोगभी था । हिन्दुस्थान 
के व्यापार से जो लाभ हुआ वह सब उसी ने हथिया' 
लिया । इमेन्युल के बाद उसका लड़का तीसरा जॉन 
गद्दी पर बैठा । वह इमेन्य अल को अपेक्षा बहुत अच्छा 
था। वह गुण-ग्राइक था, और गुण की क़द्र किये बिना 
नहीं रहता था। तथापि घर्म के कारों में बह दुराग्रहो 
था। उसका केवल यही उद्देश नहीं था कि हिन्दुस्थान 
सें राज्य स्थापित कर व्यापार और शेहिक सम्पत्ति 
बढ़ाई जाय, बल्कि उसको ज़बरदस्त इच्छा थी कि 
हुस्थानियों को इंसाह बनाकर परलोक भी 
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सुधारा जाय । पोतेगाल देश में पवित्न न्यायासन 
(08 प्रण५ए गरपुणंअंधंणा)) स्थापित कर उसके द्वारा 
उसने लोगों पर घसे का दबाव हाला जिससे राष्ट्र का 
उत्ताह झौर लोगों को बुह्िमानी सारो गई । इचर 
हिन्दुस्थान में लोगों के घर्े-सष्ठ कर रैसाह बनाने 
का दुष्ट काये उसने आरम्भ कर दिया जिससे उसके 
राज्य की नोंव बहुत कमज़ोर हैः गदे ॥ 

दस तोसरे जॉन ने प्रसिद्द नाविक वास्की डि गाना 
को वाइसराय नियक्त कर सन्‌ १४२४ ईं? में हिल्दुस्थान 
भेजा । वाइसराय नियक्त होने से उसका अधिकार भो 
ज़बरदसत था। इसके पहले ही गामा को यह गौरव 
सिलना चाहिये था परन्त इसेन्यूशल राजा उससे 
प्रसक्ष नहीं था। हिन्दुश्यान के पोतंगीज़ अधिकारी 
बढ़े ही स्वेच्छाचारी हो गये थे और अपने ऊँचे शरफ़- . 
सरों की श्राज्ञा की परवाह नहीं करते थे। उनमें 
घूंसखोरी को आदत पढ़ गई थी जिससे वे अपना 
काम ठीक ठीक रीति से नहीं कर सकते थे । राजा ने 
इनका बन्दोबस्त करने के लिये गामा के ताक़ीद कर 
दी थी । वह यहां आते हो चौल का किला देखकर 
गोशा के गया | गोशा के अफ़सर पेस्ताना के विरुटु 
बड़ी बड़ी शिकायतें सनी गई थीं, इसलिये गाता ने उसे 


पाँच प्रकरण पीतेंगोज़-शासन हर 


:एकद्स नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद फोचोन 
में जाकर वहां के पोरतेंगीज़ अधिकारियों से उसने 
नौकरों का इस्तोफ़ा लिया । इससे गामा को खूथ ही 
,धाक बैठ गदे। परन्तु इस प्रकार का राज्य-प्रचन्ध 
करने के लिये वह बहुत दिनों तक जीता न रहा। 
वह बहुत बूढ़ा हो गया था, व सन्‌ १४२४ दे के 
दिसम्बर सहिने में वह परलोक-वासों हुआ । वह 
कोचोन में दफन किया गया, परन्तु पीछे सन्‌ १४३८ ० में 
उसकी अस्थि पोरंगाल देश में पहुंचाई गई ॥ 


गामा के पीछे दो वर्षा तक डॉस हेनरो डि सेनेज़ीस 
ने गवर्नर का काम किया। वह सन्‌ १३२६ ६० में सर गया । 

इसके बाद लोपोवाज़ डि साम्पेयो नियुक्त हुआ । परन्तु 
सास्पेयो के घिरुहु बहुत से लोगों को शिफायते थीं,। 
किले आदि की व्यवस्था ठोक नहीं थी। इसके सिवाय 
तुकेस्थान का पराक्रमी बादशाह झलेमान हिन्दुस्थान 
पर चढ़ाई करने के लिये बड़ा ज़बरदस्त जड़ी बेह़ा 
तैयार कर रहा था । उसको वेनिसवालों के साथ मित्रता 
थी। जब से पोतेगीज़ लोगों का 'समुद्र-भागे से हिन्दु 
स्थान में ,आता ,जाना शुरू हुआ तब से वेनिस के 
व्यापारियों का रोज़गार साफ़ हब गया। इसलिये ससल- 
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मानों से मित्रता कर पोतेगीज़ लोगों को भात करने 
का उन्हों ने उपक्रम चलाया। यह बात पहले हो 
होती, परन्तु तुके लोगों का भिसरवालों से युदु चल 
रहा था। यह युद्व सन्‌ १३१७ ह० में खतम हुआ, भौर 
सिसर का सुल्क तु्केस्थान के अधीन हुआ । इसी तरह 
सीरिया और अरब का मुल्क भी तुका के ताबे हुआ । 
तुका! का सुलतान सलीम सन्‌ १४२० ई० में सर गया, 
और उसका लड़का सुलेमान तख़्तनशीन हुआ । वह इस 
बात को बख़्बी समझ चुका था कि हिन्दुस्थान के कारण 
पोर्तेयीज़ों का प्रभाव क्षिस प्रकार बढ़ गया है। इसलिये 
सनका प्रतिकार करने के लिये उसने स्वेज़ से ऐक बड़ा 
बेड़ां तियार किया। उस पर सुलेमान पाशा की नियुक्ति 
हुईं। इस बेड़े में वेनिस के इसाइ खलासी और टर्की 
तथा मिस के खलासो रखे गये थे ॥ 





३-न्यूने। डा कुन्हा । 


(सन्‌ १४२९-९५६३८) 
पोवेंगाल के राजा तौसरे, जॉन ने सोचा कि ऐसे 
विकट प्रसडू में हिन्दुस्थान में कोई होशियार भलुष्य 
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रखना चाहिये । इसलिये उसने न्यूनों हा कुन्हा को 
१४२८ है? में गवर्नर बनाकर यहां भेजा । आलदुकके के 
बाद यही विशेष पराक्रमी पुरुष हिन्दुस्थानसें आया । 
उसने पूर्व में नेक सामुद्विक पराक्षम के काम किये थे । 
सन्‌ ९६२५ ईे० में सोम्थासा के राजा को जीतकर अआमेज़ 
के राजा से उसने कर वसूल किया था | डा फुन्हा सन्‌ 
१६९९ ई० में यहां आया, आर तुरन्त सास्पेयों को फ्ींद 
कर उसने पोर्तंगाल देश फो भेज दिया । यहां से लीठ जाने 
पर साम्पेयेः कुछ दिनों तक कद रहा और छनन्‍्त में उसका 
देशनिकाला किया गया। डा कुन्हा ने सब जगहें, फ़िलों 
शीरकोटठियों की जाँच की, श्रौर श्रफसरों की घदसाशियां 
ठहठ़ सोज फर उन्‍हें सज़ा दी। इसके सिवाय व्यापार शोर 
राज्य बढ़ाने के लिये भी उसने बहुत से प्रयत्न किये। कारो- 
मणहल किनारे से सेशट टॉसस के आगे पोतंगीज़ व्यापार 
जारी नहीं था ; परन्तु डा कुन्हा ने बड्भाल के मुसलमान 
अधिकारियों से सम्बन्ध जोड़ कर बद्भाल मान्त के साथ 
व्यापर करना आरम्भ क्र दिया। गोआ के समाच 
बद्भाल के किनारे पर भी ऋपना बन्दर बनाने की 
डा कुन्हा की इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा पूरी नहीं हो 
सको । गृजरात फे किनारे पर पोतेगीज़ों का बन्द्र नहीं 
था। उनका उत्तर को ओर बहुत दूरी पर चौल नाम का 
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स्थान था। डा कुन्हा ने विचार किया कि यदि तुकेस्थान 
से सलेमान का बेड़ा गुजरात के किनारे पर आवे तो 
वहां के मुसलसान राजाओं से उसे सद॒द मिलेगो; ऐसी 
हालत में पोर्तेगोज़ों को उससे लड़ना कठिन होगा । 
इसलिये कुन्हा ने गुजरात में कोई बन्दर अधिकृत करने 
का प्रयत्न आरम्भ किया। उस समय गुजरात के सुलतान 
बहादुर शाह और (दिल्ली के सुगल बादशाह हुमायू में 
यह छिड़ा हुआ था। दस काये से बहादुर शाह ने पोतेगीज़ों 
से सहायता माँगी; और इसके बदले में बसद का द्वीप 
उसने पोतेंगीज़ों को देने का क़रार किया । उसे अपने 
अधिकार में कर पोतेगोज़ों ने वहां पर अपना 
एक सज़बूत 'फ़िला बनाया, (सन्‌ १४३४) | तब से बसई 
पोतेगोज़ों का उत्तर की शोर का म्रधान अड्डा हुआ, 
और गोआ' के ससात उसकी भी अच्छी उन्तति 
हुईं | इसी प्रकार दूसन, थाना, तारापुर, बाँदरा, भाहीत 
व बस्बद आदि स्थानों में भी उन्होंने अधिकार जमा 
लिया । सन्‌ ९४३४ ई० में बहादुर शाह ने भद्द्‌ करने 
के कारण पोतेंगीज़ो को दीब द्वीप दे दिया। यह 
द्वीप काठियाबाड़ के दुक्षिण में है। वहां पर भो 
उन्होंने शीघ्र ही एक भज़बूत किला बनवाया, (१४३३) 
बहादुर शाह और दा कुन्हा में सन्धि हुईं थी, परन्तु एक 
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दल 5 

40 हिल, बहाहुर शाह डा कुन्हा से मुलाकात कर जहाज 
(से: लौट, रहा था कि रास्ते में उसका खन हो गया। 
87“ उसके सतीजे तीसरे मुहम्मद शाह ने तुकस्थान के 
“2 घुंलतान सलमान से मित्रता कर पोतंगीज़ों के विरुद 
शस्त्र ग्रहण किये । मुहम्मद शाह ने ज़मीन की 
जोर से और सुलैमान ने समुद्र की ओर से दोव के 
द्वीप को घेर लिया। इसके पहले ही किले की तैयारी 
हो चुकी थी; इसलिये वह पोतंगीज़ों के लिये बढ़ा 

उपयोगी हुआ ॥ 

पी, 

.“सिलव्हेरा नामक पोतंगीज़ झफ़सर ने दीव को रक्षा बहुत 
शच्ची तरह से फी । घेरा बहुत दिनों तक पढ़ा रहा, 
और अन्त में मुसलमानों के ल्लापसी फलह के कारण 
वठ-गया। इस प्रकार दीब द्वीप मुसलसानों को नहों। 
'सिल-सका । इधर डा कल्हा की जयह पर गारशिया हि 
नोरोन्हा की नियक्ति हुई, (सन्‌ (१३३८) । डा कुन्हा ने 

कड्ाई का बतोव किया इसलिये उसके अनेक शत्र हो 

गये, भौर उसके विरुद्ठ राजा से न जानें कितनी चुगलो 

की गदे। इसलिये हुक्म हुआ कि उसे क़ेद फर यहां 
मेजर जांग | क़ैद होकर वह पोतेगाल को जा रहा था 


न्ि 


कि रास्ते में. ही सन्‌ १६३९ हे? में वह सर गया। उसके 
लकी 
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शापनकाल की बड़ी बात दोव पर अधिकार जमाना 
था । वह आलबुकके के समान ही होशियार था ॥ 





३-जॉन केंस्ट्रो श्रौर दीव का घेरा । 


( सन्‌ १४४६ ) 

गाशिया नोरोन्हा सन्‌ १५४४ हैं? में गोआ सें भर 
गया । इसके बाद वारको छिं गासा का दूसरा लड़का 
स्टीफो दि गासा गवनर हुआ । उसने लाल समुद्र में 
एक प्रवास किया । सन्‌ १४४२ है? में उसकी जगह पर 
अलफॉन्ज़ो डि से।ज़ा कौ नियुक्ति हुईं । उसने बीजापुर 
के आदिल शाह से सन्चि कर गोआ के आस पास का 
प्रदेश प्राप्त किया । सन्‌ ९१४४ हे? में डॉम जॉन डि 
केंस्ट्रो गवर्नर नियुक्त होकर आया। इसे सभ्य और 
प्रामाणिक सज्जन समझ कर राजा ने यहां सेजा था । 
इस समय हिन्दुस्थान में आने वाले पोतेगोज़ अफसर 
जैसे हो तेते अपनी ही यैली भरते थे । सरकारी कास 
में घुंस-खोरो और खानगी वर्ताव में जुआ आदि 
दुग्येसनों के कारण जहां तहां गड़बड़ और अन्याव 
सच रहा था। इन सब गड़बड़ों को मिटाने के 
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उद्देश से केंस्ट्री बड़ो तियारी के साथ यहां आया। 
, , केंस्ट्री ने भीतरी व्यवस्था सुधारने का भो बड़ा प्रयत् 
किया । पोतेगाल के राजा ने हिन्दुस्थान आने बाले 
पोतंगीज़ों को अधम ही से ऐसी इजाज़त दे रक्‍्खी थी कि 
हिन्दुस्थान में नौ वर्ष तक फ़रौजी नौकरी कर जो चाहे वह 
सनसाना रोज़गार कर सकता है; इसलिये व्यापार के 
लालच से बहुत से लोग यहां आते थे | अधोत्त खानगी 
व्यापार क्षी स्वतन्त्रता देना अन्याय बढ़ाने का कारण 
था। केंस्ट्री ने अफ़तरों को तनखाह नियुक्त कर ऊपर 
का अन्याय कम करने का अयत्न किया। परन्तु इस कार्य 
में उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई ॥ 


जिस समय केस्‍्ट्रो आया उस ससय सब सुसलसान 
पोर्तंगीज़ें! के विरुदु शख-बहु हो रहे थे। खम्भात का 
सुलतान सहसूद्‌ और उसका सुख्य अफसर खोजा 
जाफर दोव छोन लेने के प्रयत् में लगे हुए थे। खोजा 
जाफर बहुत ही अभिमानों और चतुर पुरुष था।उसने 
बाहर बाहर पोतंगोज़ें! से स्नेह रखकर भोतर ही 
भोतर दीव छीन लेने के लिये सम्पूर्ण मुसलमानें की 
एक जुद्द की थी । एक पोतेंगीज़ भनुष्य को बहका कर 
उछके हार दोव में पीने का सन पानी ज़हरी ला कर देने 
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को ससने तजबीज़ की, परन्तु यह कुचक्र एक मुसलमान 
स्री के द्वारा पोतेगीज़ें की भालूम हो गया, इसलिये 
सन्‍्होंने पहले से ही उसका बन्दोबस्त कर लिया। 
दोव के प्रधात अफसर का नास भास्करीन्हा था। 
उसने भी लड़ने को सारी तैयारों की । उसने प्रत्येक्ष . 
जुझज पर अपने विश्वास का एक एक भनुष्य नियुक्त 
कर उसके अधघोन तोस तोस जवान नियुक्त किये। 
खोजा जाफर ने पहले समुद्र की ओर से दीव पर हमला 
किया । परन्तु उसने आगे जो तीौन जहाज़ भेजे थे उन्हें 
पोतगोज़ों ने पकड़ कर तोड़ दिया । सनसें सन्‍्हें बहुत सी 
आत्म सामग्री प्राप्त हुईं । तब ज़मीबच को ओर से खोजा 
जाफर ने सामने को तरफ़ एक ऊँची दोवाल बना कर 
वहां से किले पर तोपों की मार करना आरम्भ किया । 
इस सार से फ़िले के पोतंगीज़ों को बड़ी हानि हुई । परन्तु 
वे बड़ी दृढ़ता से लड़ते रहे । लड़के बच्चे भो भरने के 
लिये तैयार होकर युद्दु में योग दे रहे थे। द्निभर 
मुसलमानों की सार से जो हिस्सा टूठता था रात को 
वे उसे तैयार कर लिया करते ये । जब जाफर ने देखा 
कि अपनी सार का कुछ फल नहीं हेशता तब उसने 
एक और ऊँची दीवाल बनाई । उसी पर से वह भार 
कर रहा था। एक दिन जाफर के ऊकरिले में एक छेद 


चंचर्वा अकरण | पातेंगीज-शादन शे३५ 


दिसाई पड़ा। उसकी वह जाँच कर रहा था; उसी 
ससय अकस्मात पोतेगीज़ सेना से एक तोप का गोला 
यहां आ गिरा जिससे वह वीर पुरुष वहीं मर कर ढेर 
हो गया, (तारीख २६ जून सन्‌ ९४४६ )। जाफर का 
लड़का रूमीखा भी बाप के समान ही वीर था। 
इसलिये बाप के सरने पर घेरे का काल उससे अपने 
ऊपर लिया । दोनों ओर के वीर जान हाड़ाकर शा 
रहे थे । एक एक हज़पर लोगों की टुकड़ी लेकर रूसी 
सां बुज़ें पर चावा करता था और वहां के बौर ज़ोश 
के साथ लड़ कर उन्‍हें वहां से भगा देते थे। परन्तु किले 
के भीतर की रसद्‌ घट जाने के कारण किले वाले बड़ी 
भयानक स्थिति में पढ़े । ऐसी दशर मे लड़ते लड़ते 
अनेक बार किला गिरने का मौका आया । सुसरूसानों 
ने तोपों को भार और सुरद्ों के मारे हैरान कर 
दिया ! पोतंगोज़ों के कुल चार सौ सनुष्य क़िले में थे 
उनसे से दो सी पहले ही भर चुके थे । बाकी दो सौ 
से से बहुत से घायल हो चुके थे। इधर मुसलमानों के 
पॉच हज़ार से अधिक मनुष्य सारे गये थे। इसके बाद 
ऐन सौके पर पोतेगोज़ों को चार सौ सनुण्यों को 
सद॒द भराप्त हो गई, और रसद्‌ से भरे हुए कुछ 
' मुसलसानों जहाज़ भो उन्होंने पकड़े । इसलिये पोते- 
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गोज़ों में नई जान आ गई । इस प्रकार आए सहिनें 
तक घेरा पड़ा रहा । सन्‌ ९४४६ दे० के नवम्बर महिने में 
डॉस केंह्टोी ने एक बढ़ा जड्री बेहा तैयार कर दौव की 
सद॒द्‌ को भेजा । उस बेहे का प्रधान अफपर डॉसलीना 
बहुत ही ऋर सनुष्य था। उसके अधिकार में क़रीब 
सी जहाज़ थे) बसदे, दमन, सूरत व हंसाट आदि 
किनारे के रुथानों को जल्ाते, लटते शौर नष्ट करते 
हुए लीसा दीव सें आया । बेड़े के साथ गवर्नर केंह्टी 
भी था। इस सद॒द्‌ के पहुँचते ही पोतंगीज़ों ने फ़रिले 
के बाहर निकल कर के ओर से मैदान में सुसलसानों 
पर हसला किया । उस समय बह़ाही भयंकर 
संग्राम हुआ, और अन्त में पोतेगीज़ विजयी हुए । इस 
प्रकार के संग्राम एक के पीछे एक तीन चार हुए। दीनों 
ओर के बोरें ने अपनो अपनो ओर से वोरता की 
कमाल करदी । अन्त में रूसीखां और उसके बोर 
साथो घराशायी हुए । इसलिये मुसलमान लोग दोव 
छोड़कर चलते बने । उनकी तोप॑ और बहुत तो सासग्री 
पोतेगीज़ों के हाथ लगी । सम्भात-नरेश ने पज्योंही इस 
पराजय की ख़बर झुनी त्यांहीं उसके अधिकार में जो 
अट्वाईेस पोतेगीज़ केंदी थे उदके उसने शिर उड़वा 
दिये । इसके बाद ,पोतंगीज़ों ने खस्भात, घोधों आदि 
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निरपराध प्रजा को क़ृतल कर अपनी ऋरता का अन्त 
कर दिया ॥ 

देंस्ट्री ने बीजापुर के आादिलशाह से भी युद आरस्भ 
किया था; उसमें आदिलशाह को हराकर पोतंगीज्ों 
ने दाभोल बन्दर पर कठज़ा कर लिया। इसके बाद 
दोनों की सन्धि स्थिर हुईं (सन्‌ १६४७) ! दीव के विजय 
की ख़बर ग्ूरोप पहुँची । राजा ने केस्ट्रो की बड़ी 
प्रशंसा की, शीर उसे वाइसराय का पद दिया । इधर 
जो पोतेगीज़ शफवर शाते थे उनमें से कई गवर्नर बनाकर 
भेजे जाते वे, और कई वाइसराय पनाकर भेजे जाते थे; 
और दोनों के अधिकार भी मित्र मि्न होते थे। कस्ट्री 
सन्‌ १३४८ ६ में सर गया । आलबुकक्ष के बाद बहा 
गवर्नर यही हुआ। जिस प्रक्षार शालबुकके ने गोशा 
अधिकृत कर पोतेगीज़ इतिहास में श्पन्नी कोति स्थिर 
की उसी तरह दोव अधिकृत कर और उसको रक्षा' कर 
केंस्टो ने अपनी कोति क़ायन की ॥ 





४-सन्र्‌ १४४८ से १४८० तक के अफसर । 
केंस्ट्री के बाद गर्वंनर का पढ़ गाशिया हि ता को 
मिला। उसने गुजरात के सुलतान तौसरे मुहस्मदशाह से 
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सन्धि कर दीव का 'क़िला सदा के लिये पोतेगीज़ों का 
कर लिया। कैवल 'क़िलें के बाहर क्षा सब आन्त सुलतान 
का निश्चित हुआ। गाशिया डि सा सन १३४९ ई० में मर 
गया। इस के बादू बसद के अधिकारों जाजे काब्राल को 
थोड़े दिनों के लिये गवनेर की जगह मिली । किन्तु 
पीछे पोतेगाल से अफाऊज़ो दि नोरोन्हा वाइसराय 
नियुक्त हो कर झाया | उसने सन्‌ १४३४ दे तक कास 
कर सीलोन द्वीप में पोतेगीज़ों का अधिकार बढ़ाया । 
इसके बाद फ्रांसिस्को बारेटों गवर्नर नियुक्त हुआ। 
उसने सब पोतलेगीज़ फ़िलों की जाँच कर उनका बन्दोबस्त 
किया, और पोतेगीज़ों की घाक क़ायम रखी। इसके ' 
शासनकाल भें असिहु पोंगीज़ कवि कर्मोंस (007700/8) 
ने गोआ के पोतेगीज़ अधिकारियों को उन्मत्तता पर 
आलोचनापूर्ण कविता लिखी। इसके लिये उस कवि को 
देश निकाला कर सकाव नामक स्थान में वह भेजा गया। 
उधर यूरोप में राजा तीसरे जॉन की रृत्यु हो गई, भौर 
उसका दुर्देवी अल्प-वयस्क नाती सबाश्चन गद्दी पर 
बैठा। परन्तु राज्य-कारबार झ़त राजा की रानी केषरोन 
देखती थी। उसने सन्‌ १४४८ में कांस्टाणिटनो डि ब्ायांज़ा 
को वाइसराय नियुक्त कर गोशा भेजा । इससे दमन 
» पर झधिकार कर वहां एक सज़बूत किला बनवाया । 
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इसी तरह मलाका, ऑमेज़ तथा सोलोन शादि स्थानों 
से जहाज़ भेश कर अपना अधिकार दृढ़ फिया। सोलोज 
- में खर्यं जाकर जाफनापहन नासक स्थान उसने लिया । 
यही सीलोन में पोतेगीज़ों का मुख्य अड्ड/ था । उसने 
निम्न अधिकारियों के क्षंधाघुंध वर्तावों को बन्द करने 
का भी बहुत प्रयत्ञ किया | सन्‌ १३६९१ इ० से फऋसिस्कों 
कूटिन्ही वाइसराय हुआ। उसने तोन वर्ष तक कारबार 
चलाया। उसके बाद एए्टो हि नोरोन्हा वाइसराय 
हुआ (१४६४) । इधर सब मुसलमान राजा विजयनगर 
का राज्य जोतने में लगे हुए ये। इसलिये पोतेगोज़ लोग 
निश्चिन्त होकर अपना काम करने में समर्थ हुए। उन्हों 
ने सारा सीलोन द्वीप अपने अधिकार में कर लिया, और 
अन्य छोटे छोटे स्थानों में भो अपनो सत्ता क़ायस को। 
मुसलसानों ने तालिकोठ के संग्राम में विजयनगर के 
राजा नरसिंहराय को जोता (सन्‌ ९५६४), यह घटना 
, भोतेगोज़ लोग दूर से हो शान्ति के साथ देख रहे ये । 
ऐले मोफ़े पर यदि आलबुकफ होता तो हिन्दू राजा को 
उसने भदृद्‌ को होती, और मुसलमानों को सिरणोर न होने 
दियाहाता । आलबुकफ समकता था कि हिन्दू राजाओं 
की रक्षा करना आवश्यक है। यदि आलबुबवाक के समान 
पीछे के प्रोतंगीज़ अधिकारी भी सारे देश में अपना राज्य 


8 क्ा० 
दश्क्का 


३४४. भारतवषे का अवोचीन इतिहास | पुलई 


स्थापित करने को इच्छा रखते तो वे मुसलमानों को 
प्रबल ते होने देते। विजयनगर के राजा से एकबार 
पूरे किनारे के सेर्ट टामसू नामक पोलेगीज़ स्थान पर 
हमला किया था; तब से पो्ंगीज़ लोगों के सन में 
उस राजा के प्रति स्नेहभाव नहीं पा, इसलिये उन्हों 
ने उसको सद॒द नहीं को ॥ 


सन्‌ ९४६८ है? में लुई अ्ेड (40०) वाइसराय 
होकर श्ञाया । उसके आते ही ताहिकोद की लहाई 
का पहला परिणास उसे सहन करना पद्ा। भ्रधात्‌ 
बीजापुर के आदिलशाह ने गोआ पर चढ़ाई की। उसके 
साथएक लाख फ़ौज और दो हज़ार हाथी थे। इस समय 
कई मुसलमान नरेशों ने जुह्द कर प्रोतेगौज़ों को यहां 
से निकाल भगाने का विचार किया था। सन्‌ ९६३ है? में 
गोशा घेर लिया गया। उस समय गोज्ना के भोतर केवल 
80० लहने वाले सनुष्य थे। ऐसी स्थिति में आधेड ने 
पाद्रियों और इस देश के लोंगों को भी सेना में सदृद 
के लिये शामिल कर सब सिला कर दो हज़ार लोगों को 
फौज तैयार की। इन लोगों ने दश महिनों तक झरादिल- 
शाह को दाल नहीं गलने दी। इससे सालूम पढ़ता 
है कि पोतेगीज़ तोग कैसे वीर और दुढ़्निश्वयी' थे । 
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अन्त में आदिलशाह की बहुत ही ख़राबी हुईं, और 
उसे घेरा! उठाकर लौट जाना' पड़ा। इसो समय सलाका, 
चौल और कालिकोट के पास शालें नामक स्थान में 
पोतंगीज़ों ने अपने शत्रुओं से लड़कर उन्हें पीछे हटाया। 
इसके बाद अये्ट ने सलबार किनारे से चढ़ाई कर सब , 
शत्रओं को खूब हराया। होनावर का राजा गोशा के घेरे के 
समय आदिलशाह के साथ मिला हुआ था इसलिये अयेड 
ने उस शहर को जलाकर वहां भयानक फ़हर बरसाया । 
सन्‌ १५५९ दें में आण्टोनियो डि नोरोन्हा वाइसराय 
हो कर आया। यह पहले के अधिकारियों के समान 
विशेष बुद्धिमान नहीं था। आफिका के किनारे से मलाका 
तक के सम्पूर्ण मुल्क को एक ही अफ़सर के झघीन 
रखने में शड़चन पड़ने लगी, इसलिये पोतेगाल दरबार 
ने इधर के अधिकार को तोन हिस्सों में घॉटाः | एडन से 
सीलोन तक का बिचला मुख्य भाग गोआ के अधिकार में 
देकर वहां के अधिकारों को वाइसराय की पढदवी दी 
गदे । सोलोन से सलाका तक का पूर्वी भाग एक अलग 
अधिकारी के अधिक्कार में दिया गया। इसी तरह आशिका 
के सम्पूर्ण पूर्वों किनारे पर एक तीसरे अधिकारी की 
व्यवस्था को गई । दूसरे भाग का मुख्य नगर (राजधानी) 
सलाका और तीसरे का भोज़ाम्बिक ये। भोज़ास्बिक 
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के अधिकारों ने आऊिका के पूर्व के बहुत से भुल्क को देख 
भाल कर नया शोच किया। सन्‌ १५५३ दे० में आरटोनियो 
बारेटों गोआ काझअधिकारो हुआ। इसके बाद सन्‌ १४१६ 
से १४५८ तक डिश्नोगे! हि मेनेज़ीस गवर्नर रहा, 
और सन्‌ १४५८ से १४८९ तक डॉम अथेष्ट ने दुबारा इस 
पद पर कास किया । अथे सन्‌ १प८९ ह० में गोशा 
से सर गया । सन्‌ ९४८० दे» सें श्रोप में पोतेंगाल और 
स्प्रेन देश कुटुम्बकीय सम्बन्ध के कारण एक हो राजा 
के अधिकार में आये | तब से हिन्दुस्थान के पोतेगीज़ 
कारबार का कुकाव दूसरे ढड्ू का हो गया, और उनके 
यहां के इतिहास का पहला भाग ससाप्त हुआ ॥ 





५-सन्‌ १४८० से १६१२ तक की दशा । 


इन संयुक्त देशों का पहला राजा दूसरा फिलिप हुआ। 
यह वही राजा है जिसने सन्‌ १५८८ दे में इड्धूलेरड में 
बड़ा भारो जड़ी जहाज़ों का बेड़ा सैज कर एलिज़ाबेध 
रानो से युद्ध किया था । उसने हिन्दुस्थान के सम्पूर्ण 
पोतंगीज़ अधिकारियों से अपने राज्य-पद्‌ की स्वोकारता 
की क़सम खिलाई । मास्करीन्हा को उसने गोआ का 
वाइसराय नियुक्त किया। इसी ने चौल कौ रक्षा को 
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थी। सास्करीन्हा ने १४८९ से १४८४ तक गोश्ा का 
कारवार चलाया । इस कायकाल में तथा इसके बाद 
भी हिन्दुस्थान सम्बन्धी महत्व को बातें बहुत थोड़ी 
हुई हैं। दमन, दोव, तथा वसई आदि किनारे के बन्द्रों 
की रक्षा करने, और सीलोन, सलाका आदि की शोर पोते - 
गीज़ बस्तियों को सद॒द्‌ पहुँचाने आदि में हो अधिकारियों 
का समय बहुत करके व्यतीत हो जाता था। इसी बीच उच 
व्यापारियों की सरसता हुई, और इसलिये पोतेगीज़ों का 
व्यापार पीछे पड़ गया। सारांश, युहु के कगड़ों की अपेक्षा 
दूधरे ऐतिहासिक सहत्व के काये झागे विशेष नहीं हुए । 
जब १६६४ ईे० में आणटोनियो नोरोन्हा वाइसराय होकर 
आयरतब से इस देश के लोगों को जुल्म के साथ इसाइ 
बनाने का काम आरम्भ हुआ। गोशआ से जेसुइट पादरी 
साण्टो ट्वीप सें गये। उन्होंने फौजी सद॒द लेकर हिन्दुओं के 
सन्दिरों का विध्चंस किया' ॥ तब लोग भी हथियार 
लेकर उनके विरुद्"ु उठे; और'उन्होंने भी देताइ गिरजों 
को' नष्ट क्िया। कितने ही लोगों ने क्रिश्चियन उपदेशकों 
पर हसला कर उन्हें सार डाला। इसका बदला 
लेने के लिये नोरोन्हा ने साप्टी में फौज भेजी, और 
वहां के सब लोगों को कतल कर और उनके घर द्वारों 
को जला कर सम्पूर्ण देव मन्दिर ज़मीनदिज़ कर दिये । 


द्रूध फा 
बाँध 
पू् 
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इससे जहां वहां पोतेंगोज़ों को घाक जन गई । उन्‍होंने 
सब प्रान्तों में अपने 'गिरजे स्थापित किये, और प्रत्येक 
पहाड़ी-टेकड़ी पर अपना क्रूस खड़ा किया। सन्‌ १३५४७ 
दें० से डॉम इयूआएट 'डि सेनेज़ीस की वाइसराय की 
जगह पर नियुक्ति हुईं। इसका सम्पूर्ण कार्यकाल 
लड़ने में ही बीता । तुझे लोग अपने चण्ट हुए व्यापार 
को लीटा पाने का प्रयत्व कर रहे थे। उनके पोर्तंगीज़ों 
के साथ अनेक रूगड़े हुए । मेनेज़ोस ने सन्‌ १५८८३० तक 
कारबार संभाला । उसके कार्यशाल में इड्ू लेरड और स्पेन 
सें अनबचाव हो गया, और देजों में एक भारी जहाज़ी 
युद्दु हुआ। सन्‌ १५८८ दे० में बढ़िया माल से लद॒ा' मृरोप 
के जाता हुआ एक पोर्तंगीज़ जहाज़ सहजही मसिद्ठ अग्रेज़ 
खलासो डुक के हाथ में पड़ गया। इस से अड्गरेज़ों ने समझ 
लिया कि पोतेगोज़ जहाज़ों में कुछ विशेष दस नहीं है, 
आर (हिन्दुस्पान में पोतेगीज़ों की जैसी प्रबलता समरो 
जातो है यथार्थ में वैदी नहीं है। इसी प्रकार हिन्दुस्थान 
की झपार सम्पत्ति का भी उन्हों ने अन्दाजु कर लिया । 
इसी प्रकार की हलचल सन्‌ १४८७ ई० में हुईं। ठस समय 
भी पोतेगोज़ों का एक जहाज़ अद्भरेज़ों के हाथ लगा। 
उसका साल इजुलेण्ड ले जाकर बेचने से डेढ़ लाख रुपये 
की आमदनी हुईं। इसके सिवाय जहाज़ पर जो कौसतो 


छः स्ज 
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लव हिर थे उनकी इससे गिनती हो नहीं है। इन पद 


हरणों ्‌ँ 


हरणों ही से अद्ग रेजों के सुंह में पानी छूटा । डयूओर्ट . 
आसन १५८८ हैं में सर गया ॥ 

(इन १४८६ दें सें डोसोजा कूटीनों गवर्नर हुआ। 

2 उसने शन्‌ ९९१ इ० तक कारवार किया। उसके बाद॑ 
/सने २३९७ हू० तक साथियास हि झलबुकर्क पद पर 
(रहा:। सन्‌ १५९७ हैं? में फ्रांसिस्को डि गामा वाइसराय 

४ (हो; कर आया । यह सब लोगों से बड़ी ही उदरहता के 


:साथ! वतोब किया करता था। इसके सिवाय अपने 
नोचे,>की नौकरियां उसने अपने जान पहचानवालों 
/फु ४2223 » इसलिये उसके विरुद्ठ बहुत ही कानाफूसो और 
ि हुईं। दसके समय में मलाका के पास डच 
“और पोलेगीज़ों से एक लाई हो गईं। उसमें डच लोगों 
को :हार हुईं । सन्‌ १६०० ई० में सालढाना नामक 
:भनुद्य भोर्तगाल से बाइसराय होकर आया। तब डि 
“आर्मी कास छोड़कर वापिस चला गया । लौठते समय 
निवासियों ने उसका बड़ा अपमान किया। वापिस 


0४ ,॥५ ७ €ी 


टन में उसे पॉच सहिने लगे । तैौभो उस ससय यही 
+ सभा जाता था कि यह प्रवास याड़े हो समय में हुआ ॥ 
/॥ सालढाना के शासन-काछ को मुख्य घटना यहां से चीन 


को: इसाई घ॒र्म फैलाने के लिये पादरियों का भेजा जाना 
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यही है। पादरियों' को यह सरहली ख़ेबर घाटी से सध्य 
एशिया के रास्ते से है।कर अनेक स्डुट सहन कर पेकिन 
पहुँची थी । यूरोपियन लोगों को उसी समयसे चीन देश 
को सच्ची हक़ोक़त भालूस हुईं । सालढाना के बाद सन्‌ 
१६०० में अलफ़ांजी केंस्टी वाइसराय हुआ | उस ससय 
डच लोग बहुत प्रबल हो गये थे। सलाका के पास समुद्र 
में उनसे और पोतंगीज़ों से लहाइयां हुईं जिनसें पोते- 
गीज़ लोगों की हार हुई। केंस्ट्रो सलाका में सन्‌ १६०६ ई० 
में मर गया । इसके बाद गोआ के आरचंबिशप मेनजिस 
ने दो वर्षों तक गवनेर का काम किया । उसके समय में 
सेज़ास्विक के पास डइच और पोर्तंगीज़ों को लहाई 
हुईं । सन्‌ १६०९ हे? से मेंडोसा ने कुछ वर्षों तक गवनेरी 
की । इसके थआाद्‌ वाहोरा नामका गवर्नर श्राया । इसके 
शासन-काल में अड्भरेज़ और पोतंगीज़ों से सूरत के 
बन्दर में लड़ाई हुईं। इस लड़ाई का वर्गत अद्गरेज़ों 
के प्रकरण में किया जायगा ॥ 





६-सन्‌ १६१२-१६४० तक, उतरती कला । 


सन्‌ १६१२ ई? में आजव्हीड़ों वाइसराय हुआ । इसके 
समय में सक्के को जाने वाला मुग़ल बादशाह का एक 
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'चहाज़ पोतंगीज़ लोगों ने सूरत के बन्दर में पकड़ लिया। 
इसलिये बादशाह ने दमन को घेर कर उसे बहुत तहस 
नहस किया। इसी तरह उसने बसई के! भो घेर लिया। 
तब सन्‌ १६१ ३० में पोतेंगोज़ें! ने घादशाह के साथ सन्चि 
की । इस सन्धि में इस बात का करार किया गया था 
कि बादशाह अदहूरेज़ और हच लोगों को न रहने दे । 
परन्तु यह करार टिक नहीं सका ॥ 

इस समय योतंगोज़ शासन को बहुत ही निरूष्टावस्था 
हुई । चारों ओर उसके शत्रु उत्पन्न हो गये । उनको 
भीतरी व्यवस्था भी बिल्कुल बिगढ़ गई थो। व्यापारी 
भाल ख़रोदने के लिये यूरोप से जो पैसा आता था , 
उसे ये अधिकारी राज्य के काम में खर्च कर हाला 
करते थे | इधर कितने ही अधिकारी सरकार के 
कज़ेदार रहा करते थे। खज़ाने में रुपये का बिल्कुल 
अभाव था । गिरजों को सारी सम्पत्ति भो सरकारी 
कास सें ख़चे को जाती थी। इसी समय लड़ाई का 
अधिक ज़ोर दिखाई पड़ा। इसलिये सन्‌ ९६९४ इं० में 
यूरोप से हुवम आया कि बढ़े बढ़े ओहदें को संब 
जगह नोलास के द्वारा बेच दी जावे, और जो प्राप्ति 
हो उसी से ख़चें इलाया जाय । इस आज्ञा के अनुसार 
पुराने नौकर एक्स निकाल दिये गये और वे नौकरियां 
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उन्हें दी गई जिन्होंने उनके लिये श्रथिक दाम दिया। 
किले के प्रधान अफ़परों को जगह सी इसी तरह बेची 
जाने लगों। सारांश, पोतंगीज़ों को उन्नति का समय 
जाता रहा। सन्‌ १६९८ है? से जॉन कूटिनों' वाइसराय 
नियुक्त होकर श्राया और श्रजव्हीड़ो लौट गया। 
अजव्हीहों बहुत हो दुष्ट था। लौटने पर पोतेगोज़ 
सरकार ने उते क्र कर कालकोठरी में बन्द कर दिया। 
कुद् दिनों के बाद उसकी जाँच हुई; परन्तु मुक़दसे के 
बाद उसको भर भी अधिक दु्देशा हुईं। हिन्दुस्थान 
में उसने जो दुष्टता को वह तक्षे ले बाहर है। सीलोन 
में विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसने लहकों को चक्की 
में पिसवा दिया था, और उन्हीं की गाताश्ं से उन्‍हें 
'पिसवाया था। सिपाहियें को उसने हुवस दिया था कि 
कुद् लड़कों को भालें को नोक्षों पर नाश । इस कर 
तमाशे के देखकर उसे बढ़ा झाम॑न्द हुआ करता था। 
कितने ही लोगों को मगरों से नोधवाने के लिये वह 
समुद्र में फिक्षवा देता था ॥ 

फूटिनों के समय देरान और घीन में बहुत घटनाये 
हुईं। सन्‌ १६१९ से १६३२ है? तक आलबुकके ने गवनेर 
का कास किया। उसके बाद १६२२ से १६२७ तक आांसिस्को 
हि गासा बाइसराय के पद पर रहा। सन्‌ १६२ में तीसरा 
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फिलिप भर गया, और चौथा फिलिप गद्दी पर बैठा । 
इसी समय से रुपेन देश को भो उतरती कला शुरू हुई । 
पीतेगीज़ों का भाग्य ऐसा सनन्‍्द हुआ कि उसी ससय इचर 
उनके कई जहाज़, मनुष्य और बहुत सा साल तूफान सें 
फेंस कर नए हुआ । गामा ने सब बातों की जॉच कर 
, सच्ची हकीकत यूरोप में भेती। परन्तु फिर उन्नति करने 
का सारे किसी को नहीं मिला। गोशा ओर अन्य स्थानों 
सें साधारण लोगों को अपेक्षा धर्माथिक्वारी पाद्रियों 
को संख्या दूनो थी। इसलिये आज्ञा हुईं कि अब 
आगे नये गिरजे न बनाये जेंप्यं । डच और अद्भरेज़ 
लोग ते। उनके बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे। आसेज़ 
बन्दर तनके हाथों से निकल गया । इस स्थान सें उनको 
- आमदनी सबसे झधिक थो । ऐसे कठिन सौ पर भी 
पेततेगीज़ परक्षार, के नौकरों में जो खानगो व्यापार 
करने की आदत सभ्ताई हुईं थी वह जारो हो रही। 
लिस्बन से लहकियाँ भेजी जर्ती थीं और इस बात का 
करार किया जाता था कि उनके पतियों के सरकारी' 
नौकरियां दो जावेंगीं। यह निश्चित रहए करता था कि 
असुक लड़की के पति को अमुक स्थान को गवनरी दो 
जावेगी, इसलिये उसका विवाह करने के लिये अथवः 
उस जगह को नौकरी के लिये अनेकों उड़ान लगायह 
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करते थे। पोतेगीज़ सरकार का उद्देंश था कि इस 
साधन से पोतंगोज़ प्रता बढ़ाई जाय ॥ 
सन्‌ १६२: ३४ में कृटिनो चला गया, भर उसको तरह 
का काम कुद्ध दिनों तक कोचोन का विशप ब्रिटो देखता 
रहा। इसके बाद माइकल नोरोन्हा उस जगह पर नियुक्त 
हुआ । उस समय इच और शअहुरेज़ों के इधर शाजाने 
से पोतंगोज़ व्यापार एकद्स बैठ गया था। बैठे हुए 
व्यापार को बढ़ाने के उद्देश से राजा ने एक कम्पनो 
सही को । उस कम्पवी में रुवयं राजा ने बहुत सो 
रकम देकर हिस्ता लिया, और बढ़े बढ़े लोगों से श्राग्रह 
कर उन्‍हें उसमें शामिल कराया । हिन्दुस्थान के गेश्ना 
शादि स्थानों के निवासियों के भो कम्पनी के हिस्से 
ख़रोदने का उसने हुक्स दिया। परल्तु यहां वालों ने 
कम्पनी में अपनी रफ़्म नहीं फसाई। वह कर्पनी , 
शोध ही हब गई। नोरोब्हा के प्रयत्न से अडरेज़ भर 
पोतेगीज़ों में बहुत मित्रता रही, किन्तु इच लोगों से 
उतना रनेहभाव नहीं रहा । नोरोन्हा बहुत होशियार 
। वह इस बात को श्रच्दों तरह समझ गया था कि 
शं्रशों की अपेक्षा अपने लोगों से ही अपना 
हो रहा है। इसलिये अपने राजा को भी 
ही बातें लिंस मेजता था ॥ विशेषकर पर 
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खाते के जेस्‌इट और श्रन्य लोगों ने उसे बहुत त्रास 
दिया। वे उसका हुक्म नहीं सानते थे। वे सरकारी पैसा 
सच कर हालते, घोर शत्रुओं से भीतरी घहयन्त्र रचते 
१। यहो नहों वल्कि सुल्म सुल्ला वे कहा करते ये कि 
पौतंगाल के राजा के हम श्रधीन नहीं है। यहां श्राने 
पर बहुत से पोतेगीज़ लोग साधु होकर रहते थे। इससे 
जो चाहते से! सराब काम वे कर सकते थे। सन्‌ १६३३ 
३ में फेरासोसी लोग व्यापार के लिये दधर आये। इस 
से पोतंगीज़ों के श्रधिकार में बहुत घकका बैठा । उसी 
समय मुगल बादशाह शाहजहां ले उनपर शस्त्र 
उठाया । बादशाह आदिलशाह से लड़ रहा था। उसमें 
पोतंगोज़ें ने आदितशाह की भद॒दु की । इससे 
बादशाह वहुत ऋटु हुआ, और एक बहुत बड़ी फौज भेज 
कर बहूल प्रान्त से सम्पूर्ण पोतंगोज़ों को सार भगाया ॥ 

सन्‌ १६३१ दे? में श्रद्रेज़ों के लन्दन नामक लहाज़ 
को किराये पर लेकर पोतेगीज़ों ने चीन देश फा सफ़र 
किया । इसमें उनका यही सतलब था कि भद्गरेज़ों के 
नाम से व्यापार भ्च्दा चलेगा। परन्तु चीन देशमें झड़ 
रेज़ों ने ही अनायास अपनी कोठी क़ायम की । इससे 
ऊपर के उपाय से अद्टरेज़ों को उलटी सदृद पहुँची ॥ 

सन्‌ १६३४ दे? में नोरोन्हा काम दोड़कर चरण गया, 
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और उसको जगह पर पेहों हि सित्वा की नियक्ति 
हुईं। उस समय सजाने में पैसा न होने के कारण राज्य 
पर बड़ा संकठ जाया था ॥ 

उस ससय सारा व्यापार इच शोगों के हाथ चता 
गया था, भर घनेक प्रकार की अहुपने शा पड़ी थीं। 
उत परड्टचतों से पार पाने की योग्यता सिह्वा में नहीं 
थो, क्योंकि वह बहुत ग़रोब जौर तोधा साधा भनुण 
धा। उसके हाथ से कुछ बन्दोबस्त न हो सका । हच 
तथा शहरेज़ों का शधिक्षार बढ़ता हो गया। सन्‌ १६३९ 
है? में तिर्वा सर गया, श्र जॉन सेज़िश लिसबन पे 
गवनर होकर आया ॥ 

सन्‌ १६४१ ३? के दिसिस्थर सहिने में पोतेगीज़ लोगों 

स्पेन के विरहु बलवा क्र फिर स्वतंत्रता प्राप्त कषो । 
ब्रेगेज़ा का इयूक चौथे जॉन के चास से पोतेगाल का 
राजा हुआ | पोतेगाल के स्वतंत्र हो जाने पर वहां के 
राजा ने इय लोगों से भिप्रता कर शपती प्रधानता क़ायस 
रखने का प्रयत्न किया, परल्तु इस क्ाय में उसके 
सफलता प्राप्त नहीं हुई, उल्दा पहले का दारा वैसव 
नष्ट हुआ। शीलोन, मजाका झौर सकाव “स्थान भो 
प्रोतंगीज़ों के हाथ से निसल गये । इसके शागे पीते- 
भीज़ों का झतग बेन करना शावश्यक्ष नहीं है। ज़दरी 
बातें अबुरेज़ों के मकरण में था जावेगी ॥ 


प्रशेिडकनालदकककलन-- 
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' छठवां प्रकरण । 


पे्तंगीजु राज्य की गुणेपचर्चा । 


(-पोर्गीज़ शापन की नोति। | र-प्यापार बढ़ाने की युक्ति, 
अस्वों क्षा पतन । 
इन्पोहंगीज़ घापार की फिफायत | ४न्‍्योतरगीज़ों का रेश ब्राराम । 


(-पोतंगीज़ों की ऋप्ता । (-शर्ममतथंधी धक पद्धति - 
(दन्द्षिज़िधन) । 
#फ्रिश्वियन धर्म फैलाने का | ८-पो्त॑योत्नों की भ्लू्ों से दूसरों 
प्रदत्त । का फ़ायदा ठठना । 


१“पैतंगीज शासन को नीति । 

चौथे प्रकरण में हमने वह बात दिखलाई है कि पोते- 
गीज़ राज्य की स्थापना किन कारणों से होती गई; 
और पांचवे प्रकरण में दिउलाया है कि हिन्दुस्थान में 
कैसे पोतेगीज़ अफ़तर नियुक्त होकर श्ाये, और यहां 
आकर उन्होंने कैदी कैसी भारी करतूते को । यह बेन 
केवल युहु फी च्चों से भरा हुआ है इससे कदावित 
पाठकों के! रुचिक्षर न हो किन्तु तो भी आगे का 
सन्दर्भ सकने फे लिये इस वर्णेव को झावश्यकता थी। 
अब इस प्रकरण सें पिछलो बातों पर आलोचना- 
पूर्ण विवेचन घरना है ॥ कै 
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पहले पहल पोतंगीज़ों ने अनेक सड्ट सहन ढिये, 
झौर अनेक विजय सम्पादन किये। इसलिये उनका 
व्यापार बढ़ा, और उन्हें बहुत कुछ मुनाफ़ा भी होने 
लगा । जहाज़ों का नियमित प्रवास, कहां कौन चीज़ 
मिलती है इसका निश्चय और पोतंगीज़ हथियारों की 
बैलाग ताक़त आदि कारणों से थोड़े दिनों में हो 
लिस्बन शहर और पौतंगाल देश बहुत घनवान हे। 
गया । सन्‌ १६९३ है में हव लोगों ने यहां व्यापार 
आरस्म किया । जब तक हच लोग नहीं आये तब तक 
पोतंगाल की अरनन्यविभक्त उन्नति कायम रही । जब 
व्यापार और पैसे की ओर राष्ट्र का ध्यान लगा तब 
राज्यशासन की ओर दुलेज्ञ होने लगा। घन के लाभ 
में फैंस कर राज्य-विस्तार का सनारध ढोला पड़ गया ॥ 

पातंगाल के हाथ में एशिया का व्यापार जाने का 
कारण उसका जहाज़ी बेढ़ा है। सन्‌ १४९७ है? रे 
१६१२ दें तक हिन्दुस्थान में व्यापार के लिये उन 
कुल ५४६ जहाज़ व्यवहार में आये । इनसें से १४८० 
१६१२ तक ९४६ जहाज़ आये। कुल शआनेवाले जहा 
में से ४२४ जहाज़ यूरोप को लौट गये; २८३ १ 
भिन्न सित्र स्थानों में रहे तथा ९६ जहाज़ टूट श्र 
डूब जाने के कारत नह हुए । उत्का आ 
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अनुमान ९०० टन से ५३० टन तक था। उन पर 
तोपें भी रहती थीं | तोपों का उपयोग युद्द॒ करने तथा 
जहाज़ों में वज़न बनाये रखने के लिये हा ता था। 
पेतेंगाल के कारोगर अपनी कुशलता दिखाने के 'लिये 
बहे भारी जहाज तैयार करते थे, परनत वे इधर की 
मुसाफ़री में टिकते नहीं थे। १५९१ तक बारह वर्षों में 
बड़े भयानक अपली २२ जहाज हब कर नष्ट हे! गये। 
इन जहाजों के सिवाय गोआ और दसन आदि स्थानों 
में वे लोग उत्तम सागान के जहाज बनाया करते ये। 

उन्होंने जे! जहाज यहां बनवाये उनमे से कॉन्सट्टांदिना 
नास का एक जहाज़ १४५४ ई० में बनवाया था । उसने 
आम्िका का चक्कर लगा कर हिन्दुस्थान से १५ बार 
यरोप की सफर की, और वह २४ वर्ष तक कायम रहा॥ 

इतने से जहाजी बेहे के द्वारा पोतेगोज़ लोग पन्‍्द्रह 
हजार मील का किनारा किस प्रकार अपने अधिकार सें 
रखते थे यह एक बड़ म्रशन है। इसका यही उत्तर है कि 
वे लेग सुविधा देखकर ही और अपनी सुविधा की जगह 
पर सौक़ा साधकर ही अपने सस्पूर्ण जहाज़ी बेड़े से हमला 
किया करते थे । यदि वे जोतते थे ते! वहाँ अधिकार जमा 
कर अपनी फौज रखते ये, और यदि हार गये ते। ऋरता 
के साथ झपनी घाक बैठाकर उसी दम समुद्र में भाग 
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जाते ये, भौर वहां जाकर अदृश्य है जाते थे । एशिया 
के किनारे वाले लोगों के इस बात का वहा आएचय 
भालूम होता था कि ये शत्रु समुद्र से छिपे द्धिपे 
कब आ जाते हैं और कब श्रदृश्य हो जाते हैं। 
वे उनके झाने जाने झा पता नहीं पा सकते 
थे । इस प्रकार भयानक बदल लेने बातें और 
बहादुर दृश्मत से एशिया वालों को कभी साननः नहीं 
करना पट्टा था। उत्हों ते किनारे किलारे ही शपने 
अहठ स्थापित किये थे। इसलिये पोतंगाल का हास हो 
जाने पर भी राज्य की रहा करने के लिये यह थोड़ी 
ही तैयारी काफ़ी थो। जब तक उन्हीं की बराबरी 
का दूसरे राष्ट्र का जहाज़ी बेढ़ा इधर झाने जाने नहीं 
रगा तब तक उनकी प्रधानता बनी रहो। ज्योंहीं दुसरे 
यूरोपियत राष्ट्र इधर झाने लगे त्योंहीं पोतंगीज़ों को 
सत्ता मष्ट होने लगी। परन्तु इससे यह नहीं कहा जा 

कता कि उनकी वीरता श्नौर कुशलता कण इज को 
थो। सन्‌ १३९४ ३० में इसरेन्युशल राजा ने लाल समुद्र 
और इरानकी साड़ी के बन्द्रों, उनका अन्तर और लड्डू 
की जगहों की जाँच करने का हुएल दिया। तब से 
सामुद्रिक शोध आरन्म हुआ, व आगे के सौ वा में 
धीतंगीज़ लोगों ने भुगोस उस्वत्धी तथा समुद्र को 
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स्थिति के विषय में बहुत सी जानकारी आ्त को । यह 
जानकारों युद्द के काम में उन्हें बहुत उपयोगी हुई । लाल 
समुद्र के नाके, सीलोन का किनारा और सलाका के 
मुहाने में सज़बूती कर लेने से दे सम्पूर्ण किनारे की देख- 
रेख कर सकने लगे | एहन उनके अधिक्षार में नहीं 
आसकता था इपललिये उन्होंने दीव द्वीप पर कब्ज़ा 
किया। बह दोव उनके लिये बड़र उपयोगी हुआ, 
क्योंकि लाल समुद्र और इरान को खाड़ी से यदि कोई 
जहाज़ 'हिन्दुस्थान को ओर ज्ञा रहा हो तो दोब से 
उत्त पर देखरेख रखने का काम ठीक हो सकता था। 
इस प्रकार दोच, सीलोन और सलाका इन तोन स्पानों 
में अधिकार जम जाने से सस्ाले का सारा व्यापार 
पोतंगीज़ों की मुट्ठी में शा गया । इस कमाई के करने 
में पोलेगीज़ वीरों ने बहुत श्रता द्झिलाईथो इसलिये 
उनके अनेक शूरबीर पुछ्ठषों को युहु कुशलता किसो करी , 
इतिहास में शोभा पाने योग्य है ॥ 


परन्तु उनझा दारमद्र केबल शूप्ता पर हो नहीं था । 
किनारे के राजा आपस सें लड़ते कगहते थे; पोतेगीज़ 
लोग उन्तमें शासिल हो कर किसी से लड़ते ये, किसी के 
सहायता पहुँचाते ये और फिसे से सन्धि कर अपना 
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मतलब गाठते थे। दूसरे के कहे में पह़कर श्रपना फायदा 
निकाल लेने की युक्ति पीछे के आये हुए यूरोपियनों ने 
भी स्वोकार की | इतिहासकारों का कथन है कि यह 
युक्ति पहले पहल मेंबर गवर्नर इप्ले को सूफी थी कि इस 
देश के लोगों को फोज तैयार कर और इस देश के 
राजाओं के झगह़ों से लाभ उठा कर उद्योग करने 
से हिन्दुस्थान में हम अपना राज्य स्थापित कर सकेगे। 
परन्तु इप्ले से दो तो वर्ष पहले पोतंगोज़ लोगों ने 
इस थुक्ति का पत्यक्ष प्रयोग कर देखा था। कहा जा 
सकता है कि यथारे में पहले पहल इसका प्रयोग प्रथम 
आलबुकक ने हो किया । परन्तु इस गुरुसस्त्र के 
ढुढ़ने का प्रयोजन ही नहों था । एशिया सर 
में पेर रखतेही ग्ूरोपियनों के लिये ऐसा करना 
अपरिहाय हो था। हिन्दुस्थान में एकछत्र शासन 
केबल मुगल लोगों का हुआ । सुग़लों के पचास 
वर्ष पहले पोतंगोज़ लोग हिन्दुस्थान में जाये; उस 
समय देश में जहां तहां अन्धाघुल्धी मची थो, इसलिये 
उससे टक्कुर केलने के लिये काई सामस्येवान सत्ताधारी 
नहीं था | इसलिये पोतेगीज़ों की बन जाई । इसके 
' बाद दो सौ बर्षों तक मुग़ल्ों का राज्य रहा । ण्योंहों 


मुग़लों को सत्ता कोण होने जगी त्पेंहीं झद्रेज़ लोग 
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राज्यप्राप्ति के उद्योग में लगे । उस समय शअड्भरेज़ 
भी पोतेगीज़ों के समान विजयी होते गये। इससे 
मालूम पढ़ता है कि किसी भो राष्ट्र के! स्थायी राज्य- 
व्यवस्था की कैसी श्ावश्यकता है ॥ 





२-व्यापार बढ़ाने की युक्ति, झरवों का पतन। 


जिस समय पोतेंगोज़ लोग हिन्दुष्थान में आये वह 
समय उनके लिये बहुत लाभदायक था। उस समय 
हिन्दुस्थान में मुग़लें का प्रबल राज्य स्थापित नहीं 
हुआ था । इसके सिवाय जहां तहां बेचैनी और दड्झ 
बखेड़े मचे हुए थे । तिस पर भी जिस सलबार किनारे 
पर वे शाकर उतरे वह जगह भी उनके लिये अधिक 
सुविधाजनक थी । वह प्रदेश बिलकुल अलग है इसलिये 
अन्य भागे से उसे सहायता नहीं मिल सकती थी; 
किसी के। इस बात को परवाह भी नहीं थी कि वहां 
बया है! रहा है। वहां पर हज़ारों वर्ष से विदेशी 
व्यापारियों का आवागमन हे रहा था। आपस का 
देन लेन और व्यापार जारी था इसलिये वहां के लोग 
नहीं उमक सके कि ये नये आये हुए पोर्तेगीज़ व्यापारी 
यहां राज्य की जड़ जमाने और अपना धर्म फैलाने का 
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प्रयत्न करेगे। वहां के लोग समभते थे कि फक्रिश्चियन, 
यहूदी, मुसलमान तथा अन्य विदेशी व्यापारियों को 
यहां आने देने में हमारा फ़ायदा ही होगा । इस समर 
से पोतेगीज़ों ने खूब फ़ायदा उठाया । सलबार फिनारे 
के सब राज विदेशियों के साथ बड़ी भसता का वर्ताव 
रखते थे । उनके घर्माचार में किसी प्रकार हस्तत्षेप न 
कर उन्हें स्वतन्त्रता के साथ घमोचार का पालन करने 
देते थे । ऐसा की तीसरी सदो में दो रोसन एलचो 
सलबार में नियुक्त किये गये थे ॥ ' 


सेएट टॉसस नास का एक देसाइ साधु सारे हिन्दुस्थान 
सें देसाइ धर्म सिखाता फिरता था। अन्त में सनू ६८ ३० 
में सद्रास के निकट वह सारा गया । परन्तु पूर्वी और 
पश्चिसी किनारे में उसके झनुयाइयें को संख्या बहुत 
है| गई थी। वहां के राजाओं ने इन क्रिश्चियन लोगों 
के राजकीय हक़ों की सनदे दो थीं। नलबार के नायर 
लागें के समान हो इन सेंद टॉमस क्रिश्वियनों का - 
आदर था; फौज़ों सें भी इन लोगों को अच्छी 
संख्यः थो । विजय नगर की नौकरी में उनको बड़ों 
भर्तों थी । सन्‌ १७२ हे० में विजय नगर के राजा का 
अधानसंत्री इन्हीं में का एक क्रिश्वियन था । पहले यह 
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बात लिखी जा चुकी है कि क्रिश्चियनों के समान ही 
सलवार में मुसलमानों का भी प्रभाव था ॥ 
इन सब कारणों से सलबार में पोतंगीज़ लोगों का 
सहज हो अदेश हुआ, और व्यापार में उनकी अच्छी 
उन्नति हुईं । पहली हो खेप में जो माल हिन्दुस्थान 
से वे यूरोप को लैंगये उससें उन्हें लागत से साठ गुना 
अधिक फ़ायदा हुआ । इससे पोतेगाल के राजा 
ओऔर वहां के निवासियों का इस प्रकार भाग्य चमक 
उठने से यूरोप के अन्य राष्ट्र अचस्से में शा गये । 
यद्यपि प्ोतेगीज सरकार ने इस व्यापार केर अपनी ही 
मुद्दी में रफखा था तथापि कुछ शर्तों पर अन्य देसाइ 
"राज्यों के भी लिस्वन में अपने जहाज़ भेज कर व्यापार 
करने की वह सुविधा देती थी । पहले पचास वर्षो तक 
इस सुधिधा से अद्भरेज़ व्यापारियों ने अच्छा फ़ायदा 
उठाया । पोतेगाल के राजा ने दो चार बार हिन्दुस्थान 
के! अपना जहाज़ो बेड भेजा तब उसे विश्वास हुआा 
कि सलवार किनारे पर पाँच छ बन्दरों में साल भर 
कर भूरपेप लाया जाय ते अपना व्यापार शात्ति के 
साथ चल सकेगा। किन्तु यदि ऐसा न किया जाय और 
भुख्य बन्दर कालिकेट के द्वारा ही व्यापार करना हो ते।' 
अरब लोगों के विरुहु शलत्र ग्रहण कर उसको प्रधलता 
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नण्ठ करनी हेगो। इन दो उपायों में से इसेन्युअल 
राजा ने दूसरे साये का अवलस्थन किया । पोतंगीज़ 
सरदार काब्राल ने कोचौन में पहली कोठी क़ायस 
को । उसकी रक्षा करने के लिये वास्का छि गासा के 
अधिकार में राजा ने एक जहाज़ी बेहा सेजा । वास्को 
हि गासा को पहली मुसाफ़री केवल नया देश दूँढ़ 
निकालने के लिये थी । परन्तु इस दूसरी सुसाफ़रो में 
उसे मलबार किनारे पर अपने व्यापार का स्थायी 
अबन्ध करना था। इन दोनों कामों के। उसने पूर्णो रूप 
से सिहु किया। सन्‌ १६३०२ ई० में कालिकेट को पराजित 
कर उसने अरबव लो का एक जहाजी बेड़ा नण्ठ किया; 
आओऔर कोचोन, कनानूर, कोलम और भटकल नामक 
चार बन्दरों में अपना व्यापार शुरू कर दो स्थानों में 
चसने अपनो कोठियां क़ायम कीं । उन कीठियों की 
रक्षा के लिये उसने कुछ जहाज़ नियुक्त कर दिये। 
कनानूर की कोठी में उसने कुछ ताप और बारूद गेले 
रख दिये थे। परन्तु इस विजय की खुबी उसकी दुष्टता 
और ऋरता के कामों से एकद्स ढेंक गई । इसके बाद 
दो तीन ब्षो में खुल्लमखु्ला युद्दु की तैयारो कर पोतेगीजों 
ने अरबवालों की अधानता नष्ठ को, और सलबार 
किनारे पर झपना बल्दोअह्त किया ॥. . 


ब्‌ 
ररे ॥। 
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2 
27 दस' प्रकार थोड़े समय में किसी राष्ट्र के इस प्रकार 
| :मपख विजय प्राप्त करने के उदाहरण इतिहास में अधिक ' 
(5 नहीं हैं। नया देश ढढ़ निकालने का जो आनन्द हुआ 
'तसके जोश में घोतंगीज़ राष्ट्र की विजक्षण शक्ति संसार 
पा के देखने में आई । पोर्तंगीज़ों के इस उद्योग से केवल 
|! // झरबवालों फा ही व्यापार नहीं हबा, बहिक वेनिस, 
४ जिनोशा शादि भूसध्य समुद्र के राष्ट्रों का व्यापार भो 
|/ध डूब गया । हिन्दुस्थान में पोतेगीजों का राज्य स्थापित 
होने से इमेन्यशल राजा पर एक नई जवाबदारी जा 
"गही । राजा ने समका कि यदि हिन्दुस्थान का राज्य 
फ्ांयम रखना हो तो वहां की राज्य-व्यवस्था हर एक 
. 'गबनेर को इच्चा के अनुसार पलटाते रहना उपयोगी 
नहीं है, बल्कि उसका स्थायी प्रबन्ध कर देना चाहिये। 
इसलिये राजा ने आलगीडा को गवनेर नियुक्त कर भेजा, 
और उसे तीन कास सौंपे गये कि (१) शाफिका के किनारे 
पर अपने मजबूत थाने बना कर वहां अपनी जह पह्की 
हीं जाय, (२) सलबार किनारे के बन्दर अपने अधिकार' 
मेंफर वहां मजबूत कोटियां रक्खी जाँय झौर (३) अरंब- 
वालों का /समुद्री- अ्रधिकार जाल समुद्र में ही नह्- 
कर दिया जाये । उस समय तक हिन्दुस्थान के व्यापार 
के लिये युरोपियन राष्ट्रों ने जो मयत्र किये उनमें/लाल 


२६६. भारतवषे का अरवोधोन इतिहास , [ आकर 


समुद्र और उसके दोनों किनारों के प्रदेश पर मुसलमानों 
की ही प्रधानता बनी रही ! परन्तु समुद्र में अन्त में 
स्पेन और पोतेगाल को सफलता प्राप्त हुईं। इसके 
बाद अरब समुद्र में यह ऋगड़ा होने वाला था। पोष 
ओर क्षितने हो यूरोपियन राष्ट्रों को समझ थी कि इस 
झगड़े में हम टिक नहीं सर्कगे; परन्तु इमेल्यअल राजा 
ने इस बात की परवाह नहीं की | उसने साहस और 
हिठाई के साथ अपना प्रयत्न आरस्म किया, और अन्त 
में उसे सफलता भी प्राप्त हुईं। आलमीडा और उसके . 
पराक्रमी लड़के ने अरब समुद्र पर मुसलमानों का अच्छा 
परासव किया, और आगे चल कर सौ वर्षों तक वह 
भमुद्र पोतेगोज़ों के हो शझधिकार में रहा। मुसलमान 
मिसर जीतने के कास में लगे हुए थे इसलिये अरब , 
समुद्र की ओर उनका आना नहीं हो सका ॥ 


इतने से ही इसेन्युश्रल राजा को सन्तोष नहीं हुआ । 
इस कास में उसने विलकज्ञण चाल बाज़ी दिखलाई। 
सौभाग्य से उसका शाप बहुत दिनों तक स्थायी रहा। 
सन्‌ १३०० दें से १४०४ हैं? तक पाँच वर्ष में सलवार 
किनारे का व्यापार उसके अधिकार में आगया। अगले 
पाँच वर्षो में अरब समुद्द पर उसकी सत्ता क़ायस हुई, 


इवगांजबरण | पोतेगोज़ राज्य को गुणदोषदर्धा.. २६९ 


और इससे भी आगे पाँच बयां में आलदुकक के हाथों 
सारतके पश्चिमी किनारे पर उसका राज्य स्थापित हुआ। 


आलबुकके ने सन्‌ १३०३-०४ ई० में हिन्दुस्थान का 
पहला प्रवास किया; झोर यहां की स्थिति का सूक्ष्म 
निरीक्षण कर वह देश लौट गया । बहां जा कर राजा से 
उसने सारी हक़ोक़त कह सुनाई । इसके बाद १३०७ हे 
में वह एक जहाज़ी बेढ़ा लेकर लाल समुद्र के मुमलनानी 
नाकों पर अधिकार जमाने के लिये आया। सबसे पहले 
उसने सकोद्रा पर अधिकार जमाया। वहां सुणलमानों 
की मुख्य बस्ती थी, और हिन्दुस्थान के अनुसार थोड़े 
से क्रिश्वियन भी थे। उस द्वीप पर अधिकार जना कर 
उसने सुसलमानों को सब ज़मोन द्ोन लो और उसे 
क्रिश्वियन निवासियों में बाँठ दिया। उन लोगों को 
रोसन कैयलिक पन्‍थ की दीक्षा दो । इसके वाद आसंज़ 
में अपना प्रभाव जमाकर वह सलवार किनारे पर आया। 
वहां १९०९ दें? में आलमीडा से उसे गवर्ेर की जगह 
मिली । इस कारबार को उसने छः वर्षा तक किया । 
इन छः वर्षा में सलवार किनारे पर पोतंगीज़ शासन 
की जड़ जम गदे । यधाथे में आलबुककक का फगड़ा केवल 
सलवार किनारे के प्रान्तों के ही लिये नहीं था बल्कि 


२४. भारतव का अवोदीन इतिहास .[ अ 


सारे मुसलमानों के विहहु उसका प्रयत़् घा। जैहसलम 
के लिये इंसाइ शौर मुशलसानी धर्मों में पहले जो फगहा 
हुआ था बैसा ही यह झगड़ा उहीं दोनों राष्ट्रों में व्यापार 
प्राप्ति के लिये हुआ । इस कूगढ़े को कर्पना आलबुकके के 
सनसें इतनो जम गई थो कि ऐसी विलतण पागलपन की 
करपना भी उसके सनमें घूम रहो थो कि मिस्र के 
सुल्तान का देश ऊसर बनाने के लिये नील नदी का 
प्रवाह उलठा कर लाझ झमुद्र में लाया जाय, और मह्छ 
से मुहम्भद्‌ को फ़बर सोद कर मुसलमानों का पाया नष्ट 
कर दिया जाय। परनु हिन्दुस्थान के कारवार के 
विषय में उसकी कल्पना योग्य शोर सम्भव थी । लाल 
समुद्र भौर देरान की खाड़ी के व्यापारी नाके पोतेगल 
के अधिकार में लाना और मलवार किनारे तथा पूर्व 
समुद्र का मुसलमानों व्यापार बन्द करना, येही उसे 
मुख्य कास करने ये। गोश्ा पर अधिकार जनाकर 
उसने अरब पमुद् में मुसलमानों का आता जाना बन्द 
कर दिया । इसी तरह शासज़ और मलाका अधिकृत 
करने से इधर मुसलमानों के जाने को बातही न रह गईं। 
पोतंगाल सरीखे शगभग दुश लाख बस्ती के ढोटे इंसाई 
राष्ट्र के लिये आमिका से सलाका तश् तात जाठ हज़ार 
कोस को लम्बाई और आाशिफा के दक्षिणी सिरे से लात 


इठवां मकरण | पोलेगीज़ राज्य को गुणदोीषचचों.. २७९ 


समुद्र तक दो हजार फोस की चैड़ाई का किनारा अपने 
शधिकार में कर सौ वर्ष तक सारे मुसलसानों से टक्कर 
मेलते रहना कोई छोटी बात नहीं है ॥ 


यह कगड़ा दो चने के बीच फा था। आलबुकक्क के 
भन में तो बरावर यह विचार घूम रहा था कि मुसलमानों 
घममे नष्ट कर कैयलिक घमे को वृद्धि की जाय । मुसल- 
सानों के सन में भो ऐसा ही विचार था। हिन्दुस्थान 
के मुसलमान, मिसर के मुसलमान झौर अन्त में तुके लोग 
इस बड़े रूगढ़े में शामिल हुए थे। आलबुकक के सर 
जाने पर फितने ही बय तक तुक लोगों ने पोतंगीज़ों 
से खब बदुला लिया। दीब, मस्कत, भलाका आदि 
स्थानों में तुक्कों बेहः पूर्व समुद्र में पोतेगोज़ों से बराबर 
लड़ता रहर । अरबव्लों को वेनिसवाले सदुद पहुँचाते 
थे। क्योंकि कायरों में अरबवालों फा व्यापार बन्द 
हो जाने से देनिसवालों का बड़ा नुकसान हुआ । दसलिये 
मुसलमानों को सहायता पहुँचा कर वे पीर्तगीजों को 
सताना चाहते थे। यह इस विषय का एक उदाहरण है 
कि जब स्वाये फी बात आए पड़ती है तब सवजाति ऋौर 
स्वधर्स किस अकार एक शोर ही पढ़े रह जाते 
हैँ सन्‌ १४:० हई० से स्पेन और .पोतेगाल देश एक हो 
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गये; उस ससय क्रिश्चियन लोगों को सरसता हुई। 
सारांश, यह फगड़ा सौ वर्ष तक जारी रहा। यूरोप में 
जो क्रिश्वियन और मुसलमानों का कगड़ा हो रहा था, 
हिन्द्समहासागर में यह उसी की आदृत्ति थी। 
बाइबल में एक वाक्य है कि “मुझ से भॉगो तो मैं तुम्हें 
सम्पूर्ण मिन्न धर्मो लोग और प्रथ्वी के दूर दूर के देश 
तुम्हारे अधिकार में कर दूँगा । सेालहवों सदी के 
लोगों ने समका कि यह वाक्य अब सत्य हुआ है। 
सुश्तसानों के इतिहास से हसें सालूम ही रहा है कि 
हिन्दुस्थान से मुसलमानों का राज्य स्थापित हुआ उस 
समय पहले वे श्पना धरम स्थापित करने के लिये आये 
थे, और उन्होंने यहां नाना प्रकार के जुर्म किये थे । 
दिल्तु यदि कोई ऐसा समकता हो कि क्रिश्वियन लोग 
उतसे करारे नहीं हैं, और घमम के विषय में वे लोगों 
पर जल्म नहीं करते तो कहना पड़ेगा कि उस समय 
का शतिहाथ हमारी समस्त में नहों शाया | क्रिश्वियन 


राष्ट्रों के सन में बीच में घ्॒म का पदों रखकर व्यापार और ' 


सस्पत्ति प्राप्त करने का उद्देश था। सब्‌ १६०१ ई में 
काब्राल के जद्गी बेहे के साथ इमेल्युशल राजा ने कई 
पादरी इधर जैजे थे और उन्हें निम्य लिखित ताक़ीद 
को थीः--सुसलसानों तथा' दूसरे अन्य घर्मोचलस्बियों 


' ्ाप्रकप्ण| पोतंगीज़ राज्य को गुणदीपचचों... २७३ 


पर तछ्धार का हमला करने के पहले थे पादरों उनपर 
अपने घे को गोली घलाकर देखें । श्र्थात्‌ वे उन्हें 
बाइबल का उपदेश करके उन्‍हें देसाइ धरे ग्रहण करने 
के लिये कहेँ । यदि वे इस बात के श्रस्वीकार करे 
और व्यापार का उलट फेर करने को तियार न हों तो 
उनपर तलवार और बन्दृफ को गांली का प्रयोग कर 
उन्हें नीच दिखाया जाय । हण्टर सरोखे इतिहास- 
ग़रों ने भो फ़बूस किया है कि यूरोपियन राष्ट्र धरम 
और सम्यता का नाम आगे कर सारी पृथ्वी का 
दिविजय करते फिरते हैं, परन्तु मूल में केवल उनका 
स्वार्थ है ॥ ' 


सम्पूर्ण व्यापार फो अपने हो अधिकार में रतने को 
पोतंगीज़ लोगों की पहुति निम्न लिखित अनुसार थी। 
किसी राजा अथवा अधिफारी को जीतने पर पोर्संगीज़ 
लोग साधारणतः उससे ऐसी सब्धि करते थे कि वह 
पोतेगाल नरेश को शरण में आावे, पोतंगीज़ों को अपने 
राज्य में व्यापारी कोठो और क़िलें बनाने को जगह 
देवे तथा सालाना कर देकर फौज़ रखने का झूचे देवे। 
लाल समुद्र से लेकर मलछ्ा तक के किनारे के सब 
अधिदारियें से उन्होंने ऐसो ही सल्चि को यो। इस. 
8 


श३४... भारतव्े का अवोधचीन इतिहास लाई 


सन्धियां का यह परिणाम होता था कि बन्दरों पर 
आने वाले पोतेगोज़ जहाज़ों को कर नहीं देवा पड़ता , 
था, और वहां जो ज़कात (महसून) वसूल की जाती थी 
उसकी झामदनो पोतंगाल के राजा को सिलतो थी। 
यह सामान्य प्रकार था, मार्क भौक़े पर इसके अनेक 
झपवाद भी होते थे | कालिकोट का सामुरी प्रबल था, 
इसलिये उसे क़कज़े में लाने के लिये बहुत समय लगा। 
कोचीभ के राजा को पहले सीठी मीठी बातें कह कर 
अन्त में उन्होंने उसे सह के बल गिराया। कोलम में 
उन्हें बिलकुल परिश्नम नहीं करना पड़ा । इसो तरह 
देरान को खाड़ी का आमेज़ स्थान भी उनके अधिकार 
से आ गया। एहन पर सी थोड़ा बहुत प्रभाव जम 
गया, और यह स्थान अनेक बार कभो पोतंगीज़ों और 
कभी मुसलमानों के हाथ गया । इस तरह परिचित को 
ओर मुसलमानों की थोड़ी बहुत प्रबलता थी, परन्तु 
पूरे की ओर पोतंगोज़ व्यापार बहुत अच्छा चला। 
मलबार फिनारे की सब मिर्च और सेठ रन्हें मिलने 
लगी । सीलोन को दालचीनो व पूर्व ओर के प्रायद्वीपों 
की लौंग और जायपतन्नी उनके अधिकार में आ गई । 
सन्‌ १३६४ में सलक्क का सब आन्त पोतंगोज़ राज्य के 
अधिकार सें ज्ञां गया ॥ 248 “के 


इव्शं गबए | पोतेगोज्त राज्य को गुरदोपदचा. ३४१ 


पोतंगीज़ों ने यहां के राजाशं से जो सन्चियां फी 
थीं वे झ्ागे घलकर इस्टदरएहया कम्पनी के बहुत 
अबरों । क्योंकि पोतंगीज़ों का सन दुसाये बिना: 
कम्पनो अपना व्यवहार पूर्ण नहीं कर सकती थी। 
पोतंगीज़ों का सारा दारसदार जी बेड़े पर था; 
इसलिये उनफो सन्धि में एक यह भी शर्ते सदा रहती 
भी कि इधर के राता जद्ी जहाज़ भौर वारुद गोले 
न खरे ॥ 


आकार 


३-पोतेगीज व्यापार की किफ्ायत । 


हिन्दुस्थान में राह्य स्थापित कर उसे बनाये रखने 
के कामों में जे! ख़र्च लगे उसे पूरे करने की ताकत 
पो्ंगीज़ राष्ट्र में नहों थो। परल्तु व्यापार में पोते- 
गौक्षों के बचत सब होती थी इसलिये इस काम का 
भी करने में वे सम हो सके | इस बचत का श्रन्दाज़ा 
बाधना कठिन काम है । जड़ी बेढ़े का ख़षे भो ज़बर- 
दस्त था। सौ वर्ष में ८८६ जुहाज़ इस फास में लगते 
थे। एक शह्ाज़ बनवाने और उसपर कप्तान व खलासी 
आदि रखकर प्रवास करने का ख़चे ४०५६ पौर अधोत्‌ 
पचास हज़ार रुपये लगता था। ऊपर को संझया में 


है 


२६६ भारतवपे का शवोधोन इतिहास [ कब 


उन जहाज़ों का समावेश नहों है जो हिन्दुस्थान में 
बनाये यये श्रथवा शत्रुओं से दोने गये। यदि उनकी , 
संख्या भी शामिल करें ते! कहना पढ़ेगा कि सो वर्ष में 
पोतेगीज़ द्यापार में एक हज़ार जहाज़ लगते ये । प्रति 
वर्ष बीस जहाज़ों में साल भपकर पोतेंगाल देश को 
भेजा जाया करता था। यह लिखे ही जा चुका है कि 
वास्कों हि गासा की पहली मुस्ताज़िरों में ही लागत से 
साठ गुनी अधिक श्ामदनी हुईं थी । सन्‌ १४०१ है? में 
काग्नाल भणाते, सुगन्धी दृत्य, चोनो के बतेन, भोतो 
प्रौर ज़वाहिरात भरकर ले गया था। इस थात को 
गिनती नहीं हो सकती कि इस प्रकार का क़ौसती 
भाल हर बार कितना जाता था । प्रत्येक्ष मुसाफिरी 
के वर्णन भें इस विषय का घोड़ा बहुत हाल लिखा 
गया है। इसके सिवाय एक बन्दर से दूसरे बन्दर में जो 
व्यापार छुआ करता था उसझा हिसाब श्रत्गग हो है। 
वर व्यापार में मुनाए को मुख्य धस्तु श्रण्गोत रहतो 
थो । एक घहाज़ में जो भाल यूरोप को खाता था 
उसका मुनाफ़ क़रोब एक लाख पौर अधोत्‌ पन्‍दूइ 
लाख रपये होता था । इस क़ौसत में सातों भौर 
ज़वाहिएतों का मूल्य शामित् नहों है। क्योंकि अपली 
फिहटरिल्त के बिना ज़वाहिरात की, फ़ौमत आँशना 


ई 


' इटबा मबष्व | पोर्तेगीज़ राज्य को गुणदोपच्ों २३७ 


सम्भव नहीं है। इसी तरद गोशआ से चीन जापान तक 
एक जहाज साल ले जाने का भाहा साढ़े बाईस हलार 
पोंड अरधोंत्‌ सवा दो लाख रपये होता था । इसके 
सिवाय जो सानगी व्यापार होता था वह अलग हो 
है। गोआ से मेज़ाम्पिक तक का साहा ५४ हज़ार 
रुपये आता घभा। इसके सिवाय खानगी व्यापार की 
रक़म अजग हो रहतो थी। लूटभार तथा दूसरों के 
पकह़े हुए जहाज़ों का माल नीलाम करने से जे! रक़॒म 
श्राती थो उसका अन्दाज़ नहों किया जा सकता। 
परन्तु दो वर्ष में ११ लाख रुपये ऐसे ही व्यवसाय में 
कमाने का एक्र कप्तान का उदाहरण इतिहाप में पाया 
जाता है| किनारे के राजाबों के कर और गोआ दीव 
ऋर सलाका को ज़कात की रकम प्रति वर्ष १२ लाख 
रुपये होती थी | अधीनस्थ राजाशं के फर, ज़कात, 
और सरकारी चहाज़ों को मिलो हुईं लूट में से प्रति 
यर्ष सादे बाईस लाख (२२८) रुपये पीतगाल के राजा 
के! हिस्सा सिलता था। इससे भी अधिक की प्राप्ति 
होनी चाहिये थी, परन्तु अधिकारों लोग बोच में ही 
हाथ साफ़ कर लिया करते ये । इसके सिवाय पोतंगाल 
के राजा को हिन्दुस्पान से प्रति वर्ष सादे पन्द्रह लाख 


श७८ सारतवषे का अवॉोधीन इतिहास [ 


रुपये सालगुजारी आदि से सिलते ये। इससे भो 
अधिक रकम पोर्तेंगोज़ सरकार को मिलतो; परन्तु यह 
कास अनेक लोगों के हाथों होता था इसलिये उसमें 
हर एक का 'हिसुतर रहता था। इसके सिवाय पो्तंगीज 
सरकार को भो यह इच्छा थी कि हमारे लोग व्यापार 
करके खुद भी फायदा उठावें। परन्तु ऐसे व्यापार में 
शनेक सडुट हैं इसलिये सरकार की सहायता के बिना 
किसी नह जगह में खानगी ठयापार आरम्भ करना सम्भव 
नहों था । प्रति वर्ष साढ़े चार लाख रुपये लेने के 
करार पर ससाले के व्यापार का ठेका दे दिया गया 
था, झोर अन्य व्यापार का भी ९३ लाख रुपये में व्या- 
पारियों के हाथ राजा ने ठेका दे रक्‍्खसा था। यदि 
ऊपर फो साढ़े बाईस लाख रुपये की आसदूनी सें यह 
१९८ लाख को रक़म मिलाई जाय ते राजा को 
सालाना आमदनी ४२ लाख रुपये होतो है । यह सब 
आमदनी फौज के कास में ख़चे की जाती थी । इसके 
सिवाय खानगी व्यापार के लिये सरकार से उत्तेजन 
सिलता था, और उनपर सरकार की दृष्टि नहों रहती 


थी इसलिये अपने फायदे के लिये वे सरकार और ' 


* इस पुरतक में शक घोयढ का मूक्य १०) रुपये के हिदाय थे 
बेक्षा गया दे । 


इछशंप्रदरण | पोतंगीज़ राह््य को गुणदोपचधो.. २३६ 


लोगों को जैसा चाहते वैसा नुकसान पहुँचाते थे। हर 
एक बन्दर में सरकार के लिये जे! माल ख़रोदा जाता 
शा उसे वे खब महंगा लेते ये, परन्त अपने लिये जे। 
साल लेते उठ लोगों पर जल्म कर सस्ता ख़रोदते ये। यहां 
से पोतंगाल के राजा के पास बारस्थार इध भाशय के 
पत्र जाते थे क्लि 'जब तर कप्तान और अन्य अफसरों 
को सानगी व्यापार करने को स्वतन्त्रता है तब तक्ष 
राजा के फायदे को ओर कोई ध्यान नहीं देदेगा' । 
यदि किसो दरबार में पोतंगीज़ एलची रक्‍्खा जाता 
था तो वह शपनी ही यैली भरने की चिन्ता में रहता 
था। इससे पोतेगीज़ सरकार का प्रभाव जैसा चाहिये 
पैसा नहीं रहता था। जहाज़ के अधिकारों पहले 
ऋपना माल बेच कर तब सरकारी साल की व्यवस्था 
करते ये। सन्‌ १६३० हे? में एक फप्तान ने सलवार से 
बढ़ाल तक को मुस्ाफ़िरी को ; उसमें उकी खानगी 
आसदनी साहे चौबीस हज़ार रुपये श्रीर सरकार की 
आमदनी केवल 9:72) रुपये हुई थी। ऐसे उदाहरण 
एक दो नहीं, सेकड़े हैं। कमी कभो सहज हो किसी 
मुसाफ़िरों में किसी एक के नसीब के झेल से इतना 
फायदा होता था कि ठसके सारे जन्म की दरिद्रता 
दूर हो जाती थो । कसी कती किसी अपराध के कारण 


२८0 भारतवर्ष का पर्वाचीन इतिहास [ व 


थदि किसी की तनखाह रोक ली जाती थी तो उपडी' 
कसर निकालने के लिये आगे की भुसाफिसी सें वह 
ऐसी युक्ति करता था कि तनखाह से कई गुना अ्रधिक 

घन पा जाता था जिससे उसे तनखाह की परवाह ' 
नहीं रहती थी । कोई फगहाल नातेदार अथवा रक्सी 
औरतें राजी से कई तरह की घीज़ें माँगा करती थीं; 
उनका सुह बन्द करने के लिये हो ऐसी एकशाच 
मुसाफिरी की आमदनी रुभाप्त हो जाती थी। ऐसी 
बातों से राज्य का शीघही नाश हुआ। सब के भने 
में यह विचार झाया फि व्यापार में तो रुपया मिलता 
है, किन्तु लड़ाई में व्यर्थ प्राय नाश होता है, इसलिये 
शत्र॒ के आने पर राज्य का प्रबन्ध करने के लिये कोई 
तैयार नहीं होता था | ऐसी दशा से पहले का टीौस 
ठास ख़तस हो जाने पर गवर्नर का कास करने फे लिये 
भी फिसो फी हिम्मत नहीं पढ़ती थी । खानगो व्या- 
पार बन्द काने के लिये पोतंगीज़ यरकार ने बहुत प्रयत् 
दिये; परनत वही कहावत हुई कि बाल के बॉध का एक 
छेद बन्द करें तो दूसरा हो जाता है। ख़ास लिस्थन को 
'डरिडहयन कघहरी में जो अन्याय होता था उसे भी पोते- 
गौज़ सरकार बन्द नहीं कर सको, फिर ड्िन्दुस्थान का 

अन्याय दूर करना तो दूर को बात थी ॥ 


इठवाँ अकरण | पोलेंगीज़ राज्य की गुरादोषचचों... २८१ 


स्पेन और पोतेंगाल देश जबसे शक हुए, अथात्‌ 
सन्‌ १४४८ दें० में जब डॉस फेंस्ट्रो को मृत्यु हुईं, तब से 
हिन्दुस्थान के पोतेंगीज़ लोगों की उन्नति रुक गई। 
'आलबुकर्क के सनान राजनोति-कुशल शीर पराक्रमी 
पुरुष इधर कोड़े नहीं आया, अर्थात्‌ उत्तकी भव्य 
कल्पना कार्य में परिणत कर उसको डालो हुई नोंव 
पर अच्छी इमारत बनाने का कास किसो ने भी नहीं 
किया । सन्‌ १४९४७ तक व्यापार में उनकी सरसता 
रहो । परन्तु सन्‌ १४९५ में डच लोग दनके बीच 
में गये, तौर पोप ने पोतंगीज़ लोगों के लिये 
जो सीसा नियुक्त करदो थी उसे उन्होंने भन्भ 
किया । तबसे व्यापार में भी उनकी अधोगरत्ति 
आरम्भ हुई ॥ 


पोतेगीज़ों का व्यापर नष्ट होने के अनेक कारण हैं । 
पहला कारण स्पेन और पोतेगाल देशों का सन्‌ १५८० में 
एक राजा के अधीन होता है। एक होने पर भी यह 
निश्चित हुआ था कि दोनों का राज्य कारबार बिलकुल 
अलग अलग चले । सन्‌ १९६०४ ई० में इद्धलेर्ड और 
ऋांस की सन्चि हुई, और हालेरड तथा स्पेन में युद्ध 
छिठ गया । इस समय हिन्दुस्थान के व्यापार से पोतेयाल 


२८९. भारतवर्ष का अवर्चोन इतिहास [ दीप 


के! जे! शासदनों होती थी वह पथ स्पेन के युद्ु में 
ख़र्च होने लगी और साल खरीदने के लिये चन का 
अभाव होने लगा। दूसरा कारण उच और जहडुरेज़ों 
फा इधर आने जाने का आरम्भ है । पूर्व समुद्र में इनका 
सह्नार शुरू होने से पोतेगीज़ों की बड़ी हानि होने 
छगी। उस हानि को रोकने के लिये पोतेगोीज़ों ने भी 
सन्‌ ९६३० हे? में कम्पनी स्थापित करने का प्रयक्ष 
किया, परन्तु इसमें सफलता नहीं हुईं । सन्‌ १६३४ ई० 
सें फिर ऐता ही एश प्रयत्ञ निष्फल हुआ । इस प्रकार 
जब सरकार के प्रयत्न निष्फल होने लगे तब सरकार ने 
सोचा कि साधारण लोग हो व्यापार बढ़ाकर भाला- 
साल हों, इसलिये सन्‌ ९६४२ ३० में उसने आज्ञा दी कि 
दालचीनी को दोड़ अन्य वस्तुओं का व्यापार सब 
लोग कर सकते है, ऐसी भी आज्ञा दी गई 'कि यदि 
घसे के सम्बन्ध में किसी व्यापारों पर जुल्म हो तो 
उसको मिलकियत ज़ब्त न को जाय । परन्तु इन 
युक्तियें। का कुद उपयोग नहीं हुआ । सन्‌ १६४३ . 
एक लेख से सालूस पढ़ता है कि गोआ में ज़कात को 
आमदनी कुछ भो नहीं थो ॥ 

इसके बाद सन्‌ १६९९ हे० में गोआ में एक करूपनी 
स्थापित की गईं, परन्तु सन्‌ १३०१ ई० में मोस्बासा 


इठवां प्रककय| पोतेगीज़ राज्य को गुशदोषच्चरे शष३ 


पोतेयोज़ लोगों के हाथ से निकल गया, इसलिये वह 
कम्पनी भी टूट गदे । इस तरह और भी कुछ प्रयत्न 
हुए । सन्‌ १३६६ से १७६५ तक काउर्ट एगा' हिन्दुस्थान 
का पोर्तेगीज़ वाइसराय था । उसने व्यापार को घटी 
_ शोकने का बहुत प्रयक्ष किया ॥ 
४-पेतंगीजों का ऐश क्ाराम । 

पीतेगीज़ों का हिन्दुस्थान का वैभव क्षण्भद्गर होने 
के अनेक कारण हैं। उनका समक रखना आवश्यक है । 
इस बात के लिये यह जानना भो आवश्यक है कि 
गोआ और अन्य स्थानों में उनके रहन सहन को 
व्यवस्था फैसी थी ॥ 

पोतेगीज़ लोगों के समय गोआ जैसा वैभवशाली था 
वैसा अब नहों है।इस समय का गोझआर शहर नया 
बसा हुआ है । उसी को ही पणजी कहते हैं । इस चने 
शहर में गवर्नर को बस्ती सन्‌ १७४९ हें? में हुई । पुराने 
शहर का बन्दर नदी की खाल से मरजाने के कारण 
यह नयः शहर बसाया गया है। पोतेगीज़ों के आगमन 
काल' के आरब्भ से घुराने गोआ का बैनव अप्रतिस 
था। एलिज़ाबेय रानो के समय में इद्नलेण्ड के व्यापारो 
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ससे “सोने का गोश्ा' कहकर जानते पहचानते' ये। 
पोतेंगोज़ भाषा में कहावत है कि “जिसने गोआ देखा 
उसे लिस्बन देखने को ज़रूरत नहों है” । पहले तो वह 
व्यापार से घनात्य हो गया था, फिर फ़ौजी ठसक और 
पाद्रियों के शाइम्बर से उसको चमक दूसक बहुत 
बढ़ी हुईं थी । ज्ोग सब अपने काम गुलामों से कराते 
ये। किसी पोतेंगीज़ गहस्थ के लिये कोई कान करना 
अतिष्ठा के जिरुहु सतका जाता घर; उनकी घर की 
औरतों के लिये भी सम्यता को हुह ते घर का काम 
काज करना सना था । फौजी काम, घमे खाता, 
सरकारी नौकरी और थोड़ा बहुत समुद्री व्यापार करने 
के सिवाय पोत्तेगीज़ लोग खुद कोई भी काम नहीं 
करते ये । फ्रौजी टीमटाम के जोश में वे लोग अनेक 
उपयोगी घन्धों को घुणा को दृष्टि से देखने लगे। इसका 
परिणास यह हुआ कि वे आलसोी और ब्यसनें के 
अधीन हो गये। आलगणी लोगों के कुष्ड रास्तों ज़ोर 
जुओं के अड्टों में घूमते हुए दिखाई पड़ते ये । आलसी 
औरतों का समाज भीतर बैठकर आदरामतलब हो गया 
था । जुओं के अड्डों ते सरकार का कर सिलता था,, 
और वहां सब तरह का ऐश जञारास उ 7 करता था । 
नाच, गान, नठ, जादूगर और भसख लोगों की वहां 
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सूथ रेलपेल रहती थी । औरतों फेः पुरुषों में जाने की 
सनाही थी हसलिये वे परदे में बेठकर गाने, बजाने, 
खेलने, लहने, गणप हाँकने, ठठ्गः नसखरो करने और 
गुलानों के साथ दिल्लगी फरने तथा अन्य ऐश आराम 
में अपना समय व्यतीत किया करतो थीं तथा असहन 
गर्मी की तेज़ी के का एण आधी नही दुशा में रहा करती 
थीं। भ्रधोत्‌ झुलतानी ज़वानसाने फे समान यूरोपियन 
ज़नानखाना हो वहां तैयार हो गया था। वे खतरियां 
कपट विद्या में घतुर दो गई | पति से कपट व्यवहार 
कर प्रधया उसे गूंगे होने की दवा सिलाकर सनसाना 
अपना प्रोति-व्यवहार जारी रखने को सात्रा इतनो बढ़ 
गई किशव भी उचर नहाराष्ट्र देश में 'गोवेकरीण- 
गोगेवालों' कहने से विषपरजम्पट, आलसी, दुव्यें- 
सनी आदि बीभत्सअर्थ का बोध होता है । 
प्राथना के लिये जब गिरणा में इन औरतों को 
दाना होता था तथ ये बहा ठाठ बाट किया करती 
थीं | उनके पीशाक्र जहाऊ ओर कासदार होते ये। 
उनमें हीरे, मोती, माणिक आदि णड़े रहते थे। सिरमें, 
मुया, हाथ और कसर में नाना मकार के कीभतो गहने 
रहते थे, और सिरसे पेर तक वे बहुद ही बारीक बुकों 
डालती थीं । इस प्रक्षार के ठटवाठ ये जड़'ऊ मियाने 
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में बैठकर जीर साथ में पहरा लेकर वे गिरजे को जातो 
थीं । पैरों में मोजे न पहन कर मोतियों से टंके हुए 
सस्‍लोपरस पहनती थीं। उनको साँग की संवार लगभग 
रू: इंच ऊंची रहती थी । वे गाल में रु लगाती थीं । 
गिरजे के पास पहुँचने पर दो एक नौकर उन्हें सम्हाल 
कर भीतर ले जाते थे; क्योंकि जह़ाऊ गहने कपड़े 
के बोौक से वे चल फिर नहीं सकतो थों । इस 
प्रकार गिरजे की दूस बीस सीढ़ी चढ़ने में उन्हें 
कमसे कम पन्द्रह मिनिट लग जाते थे । इस प्रकार 
भन्दगति से चलना बड़ी सम्यता का चिन्ह समका 
जाता था ॥ 


परुषों का ठाटबाट भी कुद विलक्षण रहता 
था । उनके गले में रुद्राक्ष या किसी अन्य चीज़ को 
माला रहती थी । बढ़िया चटक मटक पोशाक पहने 
हुए गुलासों का कुण्ड छत्र और इधियार लिये हुए 
उनके साथ चलता था । उनके घोड़े के साज सामान 
में सोने चाँदी से जड़ी हुईं काठो, हीरों से जड़ी हुई 
चाँदी की लगाम, घंटा, चित्र विचित्र रड्रोन रफ़ाब 
आदि घोज़ें रहतो थीं। ग़रीब लोग भी अनेक युक्तियां 
लड़ाकर थरीरों के समान ठाठ बाट बनाने का प्रयत 
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किया फरते थे | यदि कई ग़रीब एक साथ रहते हों तो 
सध को एक सामान्य ऊँषी पोशाक रहती थी। सौके 
सौके पर उस पोशाक को वे पाली पाली से पहना 
करते थे | रास्ते में जाते समय छाता लेकर चलने 
के लिये भज़दूरो देकर एक नौकर अवश्य 
रखते थे ४ 

इस प्रशार ऐश आराम बढ़ जाने से गोशा की 
उतरतोी फला आरम्भ हुईं | ऐसी दशा उपस्थित होने 
पर वहां के निवासियों की जो दुदेशा होने लगी वह 
लिखी नहीं जा सकती टेंग्हनियर सन्‌ १६४८ ई० में 
लिखता है कि “पहले के धनवान लोग अब भीख 
भाँगने लगे हैं, तो भी अपना ठाटठ उन्होंने नहीं छोड़ा 
है। पोतंगीर्ज़ औरतें पालकियों में बैठकर भीय माँगने 
निकलती हैं, छौर उनके साथ नौकर भीतर जाकर 
भीस इकहा किया करते हैं । जहां जहां पोतेगीज़ 
लोगों ने राज्य स्पाप्रित किया वहां वहां सर्वत्र ऐसा 
ही ठाट उत्पन्न हुआ; और उसका परिणाम भी ऐसः 
ही हुआ । पोतेगोज़ राष्ट्र ोढा होने के कारण वहां 
से भरपूर लोग यहां नहीं झाते ये। पहले सो दो सौ 
वर्षो' में अधिक से श्रधिक आठ हज़ार पोतेगीज़ यहां 
आये होंगे। इसने आदृभियों के लिये यहां, रहकर - 
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अपना राष्ट्रीय बाना क़ायम रखना सम्तव नहीं था। 
उनके पहले ही एस देश के तिवातियों को फौज में 
रखने की ज़रूरत सनक पहने लगी । इन लोगों को 
वे याट्टी बहुत क़वायद लिखाकर तैयार द्विया करते 
थे। पहले की बड़ी बढ़ी लह्ाइयों में इस देश की 
फौज हज़ार दो इज़ार से अ्रधिक कभी नहीं थी | घीरे 
घोरे इस संख्या के उन्होंने बढ़ाया। घुह़तवार सेना 
में यूरोपिणन लोग रहते थे; छिन्तु पैदल सेना बहुत 
करके इसी देश को रहती थी। उठ समय गलामों को 
फ़रोसत बहुत थोड़ी पहतो थो। बड़ाल में एक पुरुष 
का दाम 3] लात रुपये (१४ शिलिज्ल) लगता था; यदि 
स्नो जवान और सुन्दर दे! तो इससे दूनी कीमत देनी 
पहछ्ठती थी। क्या सनुष्य को क़ोमत इतनो थेषड़ी होना 
काफ़ो है ! न्‍्यूनों हि कुल्हा ने सन्‌ १३३१ हैं? में एड्स 
पर घढ़ाई की उत्त समय उसके पास ४१० जहाज़ ये । वे 
प्रायः छोटे ये, भर हिन्दुस्थान में ही तैयार हुए थे। 
जहाज़ों के सिवाय उसमें ३६०० पोतेगीज़ सिपाही, १४६० 
पोतेंगीज़ सलावी, २००१ इस देश के सिपाही, ३९४४ 
इस देश के खलासो और ५०४० गुलानों की फ़ौज थी। 
इतनी अधिक पोतंगीज़ पोज इउके पहले कभी बाहर 
नहीं निकली थो। पोतंगीज़ लोग पैदल सैना में नौकरी 
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करने के सिये राज़ी नहीं होते थे, इसलिये अपने 
विश्वास के सनुण्यों की संख्या बढ़ाने के लिये आलबुकके 
ने इस देश की स्त्रियों के साथ यूरोपियन पुरुषों का 
विवाह करने को युक्ति निकाली | ऐसा विवाह करने- 
वालों को इनाम मिलता था, और पुरुषों को नीकरी 
मिलती भी । इस उपाय से हाफ़कास्ट अधोत्‌ अध- 
गोरी सन्तान बहुत बढ़ गई, परन्तु इससे आसदूनी की 
अपेक्षा ख़चे अधिक बढ़ा | तो भी इस व्यवस्था को 
कायम रखने के लिये घर्माधिक्षारियों का बहुत 
शाग्रह रहता था। ये अधघगोरे लोग अकांरण चमंही 
और आलसो होते थे, और उन्हें नौकरी देकर पालने 
का बाभ सरकार -पर पहला था। आगे चलक्षर 
सरकारी झज़ाने में रुपये पैते को कमी होने लगी, 
झौर पोतेगोज़ लोग तथा उनको अधयगोरी प्रज्ञा एक 
प्रकार से बलवाई फ्रीज ही हे! गई । वे अपनी 
बन्दूर्के राजा लोगों के हाथ बेंच दिया करते ये, और 
पेट भरने के लिये ऐसा कोई नीच फास नहीं जिसे थे 
न कर सदक्षते रहे हों । सन्‌ १५४८ ६० में गोआ को 
सरकार क्षी ओर से पोतगीज़ राणा के पास इस प्रकार 
का सिफ़ारशी पत्र गया था कि “थे लोग रातद्िन 


दरवाज़े पर आकर भीख साँगते हैं; यदि इतना ही 
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झोेता तो फाई छात्रि नहीं थी, परन्तु ये हसारे दरवाज़े 
पर थे झाकर भुरतानों के दरवाज़े जाकर भीख 
साँगते हैं; इसलिये कियी भी उपाय से इन्हें फौजी नौकर 
समझ कर इनको तनशाह जारी कर देसी घाहिये। 
परल्तु उनके हाथों ज्योंहीं पैसे पड़ते थे त्थे|'ही वे जुए 
में लड़ा छातते थे। फौज के अफसर पोतेगोज़ हेते थे, 
परल्तु इस देश के क्रिश्वियनों को भो ज़ौज में बड़ी 
जगह मिल सकती थीं। उप सभ्य कृधायद और शस्त्र 
अख्य में एस देश के लोग यरोपियनों से किसी बात में 
कम भहीं थे ॥ 

ये सब बाते सन्‌ १९८० के पहले क्षी हैं । उसी वर्ष 
स्पेन और पोतेंगाल के राज्य एक हुए। इणका 
परिणास पो्ेगीज़ राज्य के लिये बाघक हुआ । स्पेन ' 
यूरोप के झगड़े में पड़ गया, इसलिये इंघर हिल्हुस्थान 
के पोतेगीज़ राज्य की व्यवस्था झच्छी नहीं रही। 
आम्रिका से गुलास लाकर देश में भरने की चाल 
प्रचलित होने से सु प्रकांर का दारमदार गुलामों पर 
ही रहने लगा । प्रीतेंगीज़ लॉग दवयं कोई काम 
दरने में अयेग्य हुए, और राज्य के प्रबन्ध का 'सारा 
बे इस देश के सिपाहियाों पर आ पहा । लिस्बन 
और गोशा के फौजी खाते के शफ़्यर कागज पत्रों में 
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सत्रह हज़ार फ़ीज का ख़चे दिखाकर प्रत्यक्ष फींज 
सिर्फे चार हज़ार ही रखते थे । इस प्रकार की 
खब्यदस्था फा ठिकाना भहों था । इसलिये इस देश के 
सिपाहियों ही के हरथीं रुव सत्ता चली गई । वह सत्ता 
उनके छाथों से निकाल लेने के कास से बहा प्रयात्त 
पइने लगा ॥ 





४-पेतंगीजों की ऋरता । 

दूसरे धर्म बालों के साथ सनमानी ऋरता करने में 
पोतंगीज़ों जाए भो महीं हिचक्षिदाता था । इसके लिये 
वे यह सबब बताते कि 'हसारा तुम्हारा ऐसा फ़रार कब 
हुआ है कि हम तससे करता का बर्ताव नहीं करेंगे! 
चाहे क्िरी कारण से हे, परन्त ऐसी क्वरता करना द्या 
कभी न्यायानुनोदित दे! सकता है ? परन्त वे कहा करदे 
येकि घोतेयीज़ राष्ट्र छोटा है, हसारी संख्या घोड़ो 
है, दब यदि हम ऋरता से अपनी धघाक लोगों पर 
न बेठाओें ते दया करें? धारक्षी हि गासा की 
रो मुयाफ़िरों से लोगों के साथ ऋरता का वर्तांव 
छरना उनको राज़्य-पहुलि का एक अड्ठ ही है। गया । 
दीव को लड़ाई के पश्चात्‌ पकड़े हुए फ़ींदियों को 
आहलचीड़ा ने दुर्देशा कर सार डाज़ा । दूसरे एक अफ़सर 
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से एक अरबो जहाज़ के खलासियें के पाल में सीकर 
समुद्र से डुबा दिया । उन छोगें के पास पोतेगोज़ों का 
पाल था, और पोतेगीज़ जहाज़ मिलने पर अपनी रक्षा 
के लिये उन्होंने हाथ भी चहीं उठाया था। कनानूर 
के बन्द्र में जो फ़ैदी पक्कहे गये थे उन्हें आल्मीशा ने 
तोप के झुँह से ज़नोब पर उड़बा दिया था । एक दूसरे 
सौक़ पर औरतों के गहने उतार लेने के लिये पोतंगीज़ 
सिणहियें ने उनके हाथ श्र कान काठ लिये थे । 
यह बात नहीं कि ऐसे काम उन्हेंएने किसो खास 
सनय में किये हों; एशियावाजों से वर्ताव करते 
समय यह उनकी हलेशा हो को रोति थी । यदि मअत्येक 
प्रसकु का वशेन बरने बैठे तो पुनरक्ति ही होगी। ये 
भयानक करतूतें उल्होंने बदला छेने के लिये हो 
नहीं की थीं, बल्कि पोलेगोज़ असर समभते थे कि राज्य- 
पहुति के लिये ऐसा करना ज़रूरी है।. आलबुकक 
कहा करता था कि परचमंवालों के! दुबासाया न 
द्सिनाही इसाससीह के प्रिय है, अतएवं उनके साथ 
करता का वर्तोव करना अंत में उनपर उपकार करने 
ही के समान है। पदड़े हुए लोगों के नाक कान काटना, 
सरने के लिये' समुद्र में कूद पढ़े हुए गरीब लोगों 
के भो पीछे लगकर पानो में हो उनके टुकड़े दुकढ़े कर 
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डालना और अधिक्षार में शाये हुए शहरों के औरत-बच्चों 
को कत्ल करना-इस प्रकार के ऋर कृत्यों का करने- 
बाला आलबकक लोगों फे सासने .दुया का पुतला 
समा जाता था; क्योंकि उसके पश्चात्‌ के अधि- 
कारियों ने छो ऋरता को है उसका वर्णन शब्दों से 
नहीं है। सकता। हिन्दू और मुसलमान दोनों घर्मे के 
लाग आलबुकक की कफ़बर के सासने जाकर इंश्वर से 
प्राथना करते, और उससे द्याभिक्षा साँगते थे कि ऐसे 
अधिकारियों के जुल्म से, हे इेश्वर, हमारा छुटकारा 
कर । योतंग्रोज़ों को' अपना राज्य बढ़ाना था। इस 
कास से जितनी फ़ौज और घन की शावश्यकता है वह 
उन्तके पास नहीं थे। इसलिये इस कमो को कसर 
निकालने के लिये वे ऐसी ऋरषता का सहारा लिया 
करते थे ॥ 





६-घर्म मतरंशोधकपहुति । 


स्पेन और पोतंगाल देश में भयानक घ्े-संताप 
जारी था। चसे के विपय में लोगों के विश्वास क्‍या हैं 
इस बात को जाँच कर उन्हें शासन करने के लिये एक 
अलग सण्ठली हो फ़ायन थी । इस सण्ठलो को “इंक्ति 
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ज़िशन' (7गवप्ंआ४०7) कहते थे । सोलहवों रदो में सारे 
यरोप में थमे का सुधार झारस्त हुआ जिससे रोसन 
कैपलिक्ष सम्प्रदाय पीछे पडने लग गहे । उस समय राणा 
ऋीौर घधर्यो घिकश्री रीोचन कैथलिक सम्प्रदृश्य के थे, इस- 
लिये नये पंथ का उच्छेद्‌ करने के लिये यह न्याथ- 
सण्डली स्थापित की गई थी। यथाणे सें इसका मूल 
उद्देश विधर्नी लेगे के दृरणिडित करने का था । परन्तु 
यरोप सें उत्तका प्रयाग सित्न पंथ के लोगों पर हुआ । 
इसी शासन सण्डली को संस्था पोतेगीज़ीं ने हिन्दुस्थान 
सें अपने राज्य में कायम थी इससे यहां क्षितनेही घोर 
अचर्थ उत्पक्ष हुए । इस बाव के! समझने के लिये संक्षेप 
में इस विषय का वर्णन करना ज़रूरो है क्षियूरोपमेंइस 
मण्इली का वर्ताव कैसा था । इस अपूबे न्‍्यायासन के 
झपर किसी के पास अपोल नहीं हो उकतो थी । उसके 
जासूस गुप्त रूप से प्रत्येक कुटुरुव में रहते, और इस 
बात दी ख़बर लेते रहते थे कि किसका धामिक मत 
कैसा है। इस विषय फी ख़बर मिलने पर न्यायाधीश 
गणएली लोगें के उनके सत के झ्विये सज़ादिया फरतो , 
थी। इस भश्ठलों ने क़ायदे फे इस अुख्य उदश पर 
पानीही फेर दियर था कि अत्यक्ष कार्य के लिये सज़ा देवी 
चाहिये, सत के लिये नहीं । केवल संशय होने से हो 


...* ढहवां प्रदार ] पोतलेगीज़ राज्य को गुणदोपधर्या. २९७५ 


चाहे जिसे पकड़ कर, जब तक वह झपना' घर्मे स्वीकार 
, न करे तब तक, नाना प्रकार से उसे वे सताते, और 
कभी कभी जोताही जला देते ये । चाहे जैसे 
हो, केवल दो गवाह सिललज्ााने से चाहे जिसे काल- 
केठरी, भूछों सरना, आदि प्रकार की सज़ा देने में 
झागा पीछा नहीं देख जाता था। यदि यातमा सहन 
करने पर मनुष्य उनका घने स्वीकार कर लेने पर तैयार 
है। तो उसकी सारी सिलकियत छोन कर, शरौर में केवल 
* कफनी चढ़ाकर, वह छोड़ दिया जाता था । काल-कोठरी 
का यदि उठ पर कुद असर न होता तो वह अग्नि-कुंह 
सें झाला जाता था। यदि एकह्दी गवाह मिलता तो 
उसके पैरों में बेड़ी डाली जातो थी। इसव्हा प्रयोग 
आाधीरात के सत्य काल-कैठरी में हिता था । अभियुक्त 
बक़ील नहीं कर सकता था, और न उसके सामने गवाह 
का एज़हार लिया जाता था । ख्ी हो, पुरुष हो अपवा 
कुमारी हो, अभियक्त बिना विधार सब नड्ढे किये जाते 
लकड़ी के सच्तान पर लिंठाये जाते, और पानी, आग, 
कॉटे, कीलें तथा अनेक प्रकार के यन्त्र आदि से उनकी 
नये जहां तक तब सकतीं बहां वक्ष वानी जातीं, हृड्डियां 
कुचली जातीं और इस ढेँग से उनके शरोर को यातना 
दी जाती कि जिम्ते केवल प्राण न निकलने पावे। 
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लगातार पन्दृह वर्षा तक ऐसी यातना देने के पश्चात 
अन्त में अग्ि-कुस्ड में उनकी आहुती देने के उदाहरण 
हैं। अनेक अवसरों पर सज़ा पाये हुए अनेक क्रैदी भूखे 
प्य्से तथा सचान से कसे हुए बहुत दिनों तक रबखे 
जाते, और 'फ़िर बैसी ही दशा में उनको जलूस निकाला 
जाता; इस प्रकार की दुदेशा करने के बाद वे अग्नि-कुंड 
में अपण कर दिये जाते थे । ऐसे सौक़ों पर राजप, सरदार, 
घर्माधिकारी आदि लोग यह दिखाव देखने के लिये 
उपस्थित रहा करते थे । अनेक अवसरों पर अभियुक्त की 
जीभ और सुद्द इस तरह बाँध देते थे कि वे उचड़ न 
सकें; बाद भूख से फटफटाते हुए उस अभियुक्त के 
सामने बढ़िया मीठे पकवान लाकर रख दिये जाते थे ; 
वह उन्हें देखता और फटफटाता था; इस दशा के 
देखकर वपस्यित अफसर बढ़े आनन्दित होते थे । स्पेन 
देश में जो ऐसी मण्डली थी उसके पहले अध्यक्ष अकैले 
टाक्षिमाडा ने अपनो ९८ वर्ष को कायवाही में १ लाख 
१४ हज़ार ४०१ मनुष्यों के! अनेक पकार को सज़ा देकर 
इतने कुटुम्बों का सत्यनाश किया था । इतिहास में यह 
सदाहरण स्पष्ट रूप से द्खिलाई पड़ता है। हिन्दुस्थान 
के लोगों को अपने घर्म में मिलाने के लिये 
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पोतेंगीज़ लोगों ने यही पहुलति यहां सी अपने राज्य 
में जारी की थी ॥ 


“«क्रिश्चियन घममं फैलाने का अपल । 


जिस समय वासको हि गामा हिन्दुस्थान आया उस 
समय पोतेगीज़ों फो बड़ी आशा थी कि हस हिन्दुस्या- 
नियेर को किशिवयत बनावेंगे । पहले दे लोग सममते 
थे कि हिन्दुस्थान के लोग क़रोब क़रोब क्रिश्चियन ही 
हैं। सलवार किनारे पर नेस्टोरियन क्रिश्वियन बहुत्त 
वर्ष पहलें से आकर बसे थे। (देखो एष्ट १३६) ! उनके बाद 
पोतेगीज़ ञ्राये । उस समय उन्होंने यहां के सब इेसाइयों 
के कैयलिक सम्प्रदाय की दीक्षए देने का निश्चय 
किया । सन्‌ १४४२ दे में सर ऋांसिस ज़ेवियर यहां 
आया; उसने जेछुइट पंच को स्थापना को । सनूं १४६० 
ई० में इंक्षिज़िशन अधथात्‌ धर्ममतर्शोघकपठुति गोआर 
में जारी की गईं। उसके द्वारा नाना अकार को क्ररता' 
और जुल्म के काम हुए । उस जुर्म के द्वारा पो्तेगोज़ों 
के पहले जे। यहां सैरट टॉमस्‌ और नेस्टोरियन पंथ के 
क्रिश्चियन ये वे सब जाम-शेष कर दिये गये ॥ 
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पोर्देगीज़ छोगों ने बम्बई, बशई आदि स्थान अधि- 
छत किये उस सत्य यहां के अनेक लोगों को उन्होंने 
इंसाइ बचाया । खासकर ब्राह्मण, परम (कायरुथ) 
आदि ऊंची आति के लोगों पर जुलत का फ़हर 
बरशाया गया । इस घर्-घछल के अनेक कारण थे। 
उनका सब से घड़ा उद्देश हिन्दुस्थान में क्रिश्वियन चर की 
रथापना क्षरना था । इस बात का मूल उत्पादक राज- 
कुमार हेनरी था । वास्झों डिगासा अपनी पहलो 
और दूसरी सुसाफ़िरी में अपने साथ फुछ पादरी लेते 
शाया था। परू्तु सन्‌ १३०१ ह० में जब काब्राल यहां 
जाया दब बह और भो आठ पादरी लेकर आया। उनके 
द्वारा हिल्दुस्थान के लोगों के! एकदम देसाई बनाने का 
ससका विचार था। ये पाद्री फ्रांशिस्फत पंथ के थे। उनका 
प्रधान झ्ञाधायय स्पूटा का बिशप फोइस्म्रा था। इसमें 
से सात पादरी शीघ्र ही सर गये । इसके बाद आल- 
बुधके के साध पॉच पादरी और आये । सन्‌ १४०३२ ढे० 
सें कोपील का किला बनवाया गया तब से तथा गोशा 
अधिकृत करने के बाद से घ्मे-प्रचार का फास ज़ोर 
शोर से आरस्स हुआ । गोआ में जो ससजिदे थीं उनके 
उन्होंने गिरणे बनवाये। सन्‌ १३१७ दे? में लोरे नाम का 
पादरी यहां आथा। उसने एक नया सठ (गिरका) बन- 
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याया। सन्‌ (४३४६४ में पीप ने योशा में एक घमरघिकारी 
बिंगए निमुकझ दिया । एस्रे पहने हिन्दुस्यान को 
ईपाइमंग्हली भदिश द्वीप के विशप फे अधीन थी। 
गोधा में प्रिगप की नियुक्ति ऐने पर ठत्तमाणान्तरीए 
से परीम तह का विल्‍्त भुभाग धसके शिकार में 
धोया । हमे भोणा के मिशप का महत्य बहुत बढ़ 
गया । एसहिये मन ९४३१ में सर्थेशन राजा ने गो में 
जार्यब्रिशय (प्रधान पादरी) फी नियुक्ति फी । उस 
प्रार्चधिरप के प्रधीन तीम पादरी गोन्ना, मजाका 
पीर कोपीन में दियुक्त कर दिये गये। सन्‌ १६४६ में 
इस शा्ेश्रिगर ने पूरे फी जोर का प्रायमेट नामक 
पद धारग फ्िया । इप्क्के सिवाय शोर भो घनिक 
ऐेपफार हुए, किन्तु यहां उनका वर्शत करना शावश्यक 


नहीं है ॥ 


भूगेल-शास्तर और व्यापार के पिपय में पोतंगीज्ञों 
उत्यीग भितने महत्व के ये उससे श्रधिर भएत्व के 
प्रौय उन्होंने घर्म विषय में किये हैं । इसमें प२- 
भेंया| को विंटाल फर क्रिश्वियन बदाने में उन्होंने 
फमात कर दिया । शब बम्धई द्वीप पोतेगीज़ों के 
खधिकार में शाया तय प्रॉसिस्कन मिश्नरियों से वहां 


३००. भारतवर्ष का अवोचीन इतिहास [ ही 


के सब योगी और बैरागियों को बिटाल कर क्रिश्चियन 
बनाया। इसी तरह बस्बदईे के पास कनेरी और 
सरएपेश्वर में जो बौद्ों की गुफाएं थीं, वहां सी देसाइ 
प्रा्धेना शुरू की गईं। इस काम को करनेवाला मुख्य 
पादरी एटोनिये। पोटों था। अकेले बसईे परगने में 
दो वर्षों में उतने हज़ारों लोगों के ईसाह बनाया 
श्ब तक वहां के लोगों के! इस पो्टों की अच्छी याद 
आतो होगो ॥ 


एंटोनिये। ने कनेरी की गुफा में जो बैरागी और 
साधु मिले उन्हें देसाइ बनाकर, वहां इसाइ बन्दना 
आारसूणम कौ । इस क्लास में उसे पोतेगीज़ सरकार और 
फौज का सहारा था। इसलिये यदि कोई उसके आड़े 
आता था तो फ़ौज उध्चका कधूमर निकाल डालती 
थी । इस गुफ़ा-समूह में जहां पर मुख्य चैत्य है वहां 
सेश्ट भाइकेल का मठ स्पापित किया गया। इस समय 
इन गुफ़ाओं सें देंसाइ घसे का कुछ भो चिन्ह नहीं रहा 
है। जब सराठों ने बसई पर अधिकार किया तब उन्होंने 
उस गुफा में व उसके आसपास जो इंसाह घम के 
चिन्ह थे उन्हें नए्ट कर दिया।, इसाइयों ने अपने 
आगसनक्षाल में जो मूतियां तोड़ दो थों उनका शेष 
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भाग झञव तक वहां दिशाई पहता है। फादर पोर्टो 
कब भगहप्रेश्वर में आया उस समय वहां करीब 

_प्रयात योगी थे; वे एक्स भाग णये । बाद में 
पीर्ठों ने देवालय में जाफर वहां ईसाए गिरणा 
बनवाया । इसके बाद पीतेगीज़ राजा तीसरे जॉन ने 
नये बने हुए इेसाइयें के लकों के लिये बहां एफ 
पाठयाला साली, और उसके सर्च के लिये वह उब 
जागीर शगादी णो प्राचीन हिन्दू मन्दिर में लगी थी। 
इस भन्दिर का मकला कमरा बहुत बड़ा अधोत १०० 
हाप लम्बा और तीस हाथ चैहा था। बहां पाँच 
फ्रिश्थियन घर्मे-गुरु रहते थे, और उनके लिये सालाना 
हेढ़ सी सण्ठी (बीस मन की एक सणही) घाॉवल नियुक्त 
ये । इसमें से बहुतसा अनाज वे गयेबों के बाँटा फरते 
ये। पीछे मराठों ने उस कॉलेज के नष्ट कर वहां की 
हसारत की लकड़ियां थाने को पहुँचाएं, व पहले की 
लिन हिन्दू देवमूत्तियों को इंताइयें ने छास्टर से बन्द 
कर दिया था उन्हें खोलकर फिर देवताओं की पूजा 
पहले के समान जारी को ॥ 


परन्तु इस घर्मे-प्रसार के का्म में घिशेष अगुझआ होकर 
काम करने बाला पहला बिशप जॉन आणबुफर्क 


३०१. भारतवर्ष का आवोचोीन इतिहास | बबाई 


यन्‌ १५६८ ६० में यहां आथा । उसके शाथही 'बादों 
ऋौर लागोस नाथ के दो आंशिस्यान पादरी यहां 
आये। इन पाद्रियों हो ने यहां के लोगों के साथ 
पहले पहल घर्म-ध्दल आारस्म किया। यह आलतुकक यहां 
पल्टूड वर्ष तक काम करता रहा, (सन्‌ १५३८ से १५४३ तक्ष)। . 
इस अवधि मे अकेले गेाआ शहर में १३ गिरणे स्थापित 
हुए । आदिलिशाह क्षी ससजिद में उसने अपना सुख्य 
गिरजा बनवाया । अन्य स्थानों को सी ऐसीही हक़ोक़ृत 
है। सन्‌ २५४२ दें में श्ासिस्कों नामक एक जेसुइट 
यादरो झपने पंथ के बहुत से अनुयाइयें के! लेकर 
बोझ में आाथा। पीछे से यही सेण्ट फ्रांसिस ज़ेवियर 
के नास से म्रसिह् छुआा। इपके बाद अमेक्ष पंथों के 
देजाह गोशा में आये, परन्तु वर्र पर अधिकता 


ऋंसिस्कन पंच को हो थो ॥४ 


पोतेगीज़ों के अन सें घजे-शिक्षा के,सुझुय तीन उद्देश 
१,--ईसाइ घमें बढ़ाना, सूत्ति-पुजकों का उच्छेद 
करना और बनएप्ये हुए इंसाइयें का उत्कशें करना। 
इस उहेशों में कहे लोगों की कड़ाहे और अतिरिक्त 
घर्मेश्द्ग को बाढ़ खगने से लोगों पर बड़ा कहर बरसा 
और सुझुय प्रसोह्िश भी सिद्ठ नहीं हुआ | उक्त उद्देशों 
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को सिंह करने के लिये आवश्यक सामग्री भी तैयार 
थी। इनारतीं की कोई चिन्ता न थी फ्योंकि पननाने 
हिन्दुओं के देव भन्द्रि तैयार ये। उनके खर्चे के लिये 
को जागीर और सामदनी सगी रहती थो वही उलद 
फर उधर शगा दी गई फि ख़्चे भी पूरा श्वेता था। 
यदि घटी पड़े तो हिन्दुओों का धन लूट छेने में अड़यम 
ही कोन थी ? इस प्रहार पेण्ट पॉल कॉलेज नप्म को 
पहली संस्था उन ९४७१ पे? में स्पापित हुई । उसमें 
कानए, दक्षिणी, मरायाली, सिंहली, बड़ाली, पेगू, 
पीनी, जापानी आदि सब जातियों के विद्यार्थी थे । 
ऐसे लोगों की मरतों शारम्भ में तीन हज़ार थी । इस 
फॉलेश में सन्‌ १४४८ ६० में कामार्ट की नियुक्ति हुई। 
उसके सथ में ऐसी एयश पैदा हुईं कि सारे हिन्दुस्घान को 
एफदूस खा जाऊं या निगल जाऊं। परन्तु परपर्नों लोगों 
पर एक्दून भारी जुल्त करने की राणा की झाज्ञा नहीं 
थी। इसलिये राणा से ऐसी आर्षा साँगने के लिये 
कॉलेज के व्यवस्थापकों ने खास एक शआादनी को गरोप 
भेजा । उसने राजा से इस कस फे लिये जितने अधिकार 
चाहिये ये उतने प्राप्त फर लिये। इस अधिक्वार का 
लात्परय यहथा फि यदि जोग राज़ीखुशी से इंसाए न हों 
तो ज़बरदससी श्ीर घुल्म के साथ क्रिश्वियत बनाये 
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जॉय। इस उद्योग फो ख़बर गोआ में फैशते ही बहुत से 
हिन्दू लोग शहर छोएकर भाग गये | इसलिये पादरियों के 
एस व्यवहार से गोश के पोतेगीज़ व्यापारियों को 
बहुत बुरा सालूस छुआ ; क्योकि हिन्दुओं के भाग जाने 
से सनक्षा व्यापार बैठ गया। उस समय गोशआा को सेनेट 
अथोत्‌ स्थुमिसिपल्त कमेटो ने सन्‌ १५४६ ० में वादसराय 
को एक पत्र लिखा। उसमें इस आशय का सज़सून था; “हस 
क्षमा माँगकर सूचित करना चाइते हैं कि परथर्मी व्यापारो 
झऔर ग्रात निवासी आदि सथ जोगों ने यह कज़े दिया 
है; परन्तुआप के पास जो बहुत सो फुजल घाभिक 
स्लो है उसने, हिन्दुस्थान के लोग बेकास हैं, उन्हें 
अपने राज्य में रहने देना चवित नहीं है, उन्हें देश से 
निफाल देना घाहिये, इस तरह सहाराज को सुफा दिया 
है, इससे बड़ी सारी हानि होने की सम्सावना है। किन्तु ' 
घादरियों के झाभ्रह के कारण इस विषय में खुद वाइस- 
राय की भी कुछ नहीं चलती थी। राज! के पास से जो 
हुक्स आया था वह उसे प्रसिदु करना पड़ा। उस हुक्स 
का तात्पये (पत्र को नक़ल, वारीख़ ८ भार्च सन्‌ १४४६) 
यों था:- ह 

३-अपने राज्य में सूर्ति-पूजा बन्द फरना ईसाइ 
राजा दवा फलेव्य है। 
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२-यह बात जान कर हमें बहा खेद होता है कि हमारे 
राज्य में मूर्ति-पूजकों को इच्छानुस्तार घ॒सों वार करने की 
पूरी स्वतन्त्रता आप्त है। | 
३-हसारी आज्ञा है कि सब सू्तियां तोड़ दी जावें 
और मूति बनानेवाले कारोगरों को सज़ा दी जावे। 
४-जिन लोगों ने देसाइ घसे स्वीकार कर लिया है 
उन्हें विशेष अधिकार दिये जावे और उनसे बेगार आदि 
न लो जावे । 
१-ज़कात की आमदनी का कुछ हिस्सा ईसाइ हुए 
लोगों में चाँवल बॉटने में ख़्चे किया जाय । 
६-परधर्मी लोग क्राइस्ट की भुति बनावें तो ऋन्‍्हें 
सज़ा दो जाय । 
3-ईसाइ बने हुए लोगों को घ्मे सम्बन्धी तथा अन्य 
'शिक्षा देने के लिये कॉलेन खोले जावे, झौर उनमें विधर्मी 
लोगों को भी इसाइ घर्स की शिक्षा दो जाय । 
८-ईसाइ बने हुए लोगों की हम पर भक्ति हो इस- 
लिये उनके साथ दया का वतोंव किया जाय ! 
दस आज्ञा से विशप का कास बहुत ही सुगम हो 
गया। इस आज्ञा के अनुसार काम होने के लिये 


उसने ऋपने राज्य में सब जयह हुक्म लिजवा (दिये । 
90 


बृ0 का0 
डः 
पर्याध, 


३९६ भारतवर्ष का शवोचीन इतिहास [ 
उस ले हिन्दुओं के मन्दिर गिराना आरम्भ क़िया। 
ब्राह्मम लोग इस कास में अड़ड़ डालते थे इसलिये 
वे देश से निकाल दिये गये । राजा, विशप झौरे 
वाइसराय इस त्रिवगग ने घमे-प्रचार के कास में लिखा 
हुआ हुवस दे दिया था, इसलिये पहले जो कास कोई 
मनुष्य व्यक्तिगतहप से करता था वह शाब राजा की 
मुख्य कार्यवाही होगई । विशप ने जो हुक्त भिज्वाया 
था उसका शाशय इस प्रकार हैः “राजा का हुक्स साथ में 
शामिल कर धर्मेखाते के सब अधिकारियों को आज्ञा 
दी जाती है कि हिन्दुओं के जो मब्दिर पहले से तैयार 
हों अथवा इस समय तैयार हो रहे हों उन सबों को 
गिरा देने का तुम्हें पूरा अधिकार और फज़े है। 
परमेश्वर के नाम से मेरी आज्ञा है कि इसके बाद 
जो अधिकारी आये सनन्‍हें भी इस आज्ञा का पालन 
करना चाहिये।” पादरी पोटों बढ़ा विलक्षण पुरुष' 
था। वह फौजी पेशे का था, और कहर घमोमिसानों 
था । दीव के घेरे के समय हाथ में क्रूस लेकर वह अपने 
सिपाहियों की लड़ने के लिये उत्तेजन देता फिंरता था ॥ 


बम्वई से फ्रांसिस्कन पादुरियों की ही सदा प्रधा- 
नता थी। अम्बई से बाई तक इन लोगीं ने अनेक , 
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गिरजे स्थापित किये ये । चाल, साप्टी और थाने 
में भी पोतेंगीज़ पादरियों ने अपनी संझ्यात्ं 
फ़ायम कीं । गिरणे बहाना, उनके लिये जागोर 
नियुक्त कर देता झोर उन जागीरों को आमदनी 
से सन्दिः शोर ईसाइ बनाये हुए लोगों का 
खर्च चलाना,-यह उनकी संख्या को योजना का 
तत्व था। इसी प्रकार छोटे छोठे ग़रोब बाण्षकों के 
पालन-पोषण के लिये भी धोदाय विभाग था। इस 
संस्या के द्वारा इज़ारों बालक अपने घमे से भ्रष्ट कर 
इसाइ बनाये जाते थे। जब कभी अकाल पड़ता था, 
आअथवा जन्य सडुट के समय, दे लोगों के ग़रीव लड़के 
मेल ले लिया करते थे । इस प्रक्नार को विक्री को 
फ़ीमत बालकीं की उस्र के अनुसार होती थी। एक ब्ये 
के भीतर क्षे लड़के की क़ीमत पीतेगाल में एक बकरे के 
बच्चे के बराबर होती थी । इस कास के लिये गाँव गाँव 
में घूमने वाले पादरी रहते थे। अकेले एक थाने शहर 
में तीन वर्ष के भीतर इस प्रकार के दृश हज़ार बालक 
भेज लेने का उदाहरण मिलता है। एक बार गोकुल- 
झए्मी के दिन ( अगरुत सन्‌ १६६४ ) बसद को खाड़ी 
में हिन्दू लोग स्नान के लिये गये थे, उनपर जेसुइृट 
पाद्रियों ने हमला कर सार पीठ की । ऐसी घटनाएं 
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बारबार हुआ करती थीं; इसलिये हिन्दुओं की अपने 
आचार का पालन फरना बड़ा कठिन हो' गया था। 
इधर ये किश्वियन पादरों ऐश झाराम भर चेन 
में मस्त होकर रहते थे, और उन्हें किसी 'बात की 
परवाह नहीं रहती थी। इस उद्योग का परिणाम 
इसके सिवा और दूसरा क्या हो' सकता था! कितने 
हो. धनवान पोर्तेगीज़ पुरुष और खियां मरने 
के समय अपनी दैा।लत किसी गिरणा घर में लगा 
जाते थे ॥ 


उस समय के ब्राह्मणों ने घम-स्रष्ट हुए हिन्दुओं को 
दुबारा हिन्दू घ्म में लाने के लिये अनेक प्रयत्न किये । 
ऐसे लोगों की अपने वंशपरम्परागत धर्म में लेट 
आने के लिये वे उपदेश करते थे ; यही नहीं, बिक 
गोकुलअष्टमी अथवा अन्य किप्ती मेले के समय ऐसे 
लोगों को समुद्रृस्तनान अधवा गड्जास्नान करा कर वे 
शुद्॒ कर लिया करते थे। ऐसे पवित्र पववों के समय 
गद्वास्तान से सम्पूर्ण पाप जिस प्रकार नष्ट होते हैं 
देसाई धरम खोकार करने से उस प्रकार समस्त पाों 
का नाश नहीं हो सकता, इस प्रकार का शससत्राघार वे 
सब लोगों को बताते रहते'थे। ब्राह्मणों की यह युक्ति देख 


| 
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कर पाद्रियों का क्रोध सड़क उठता था, व ब्राह्मणों 
का प्रयत्न बंद करने के लिये थाना, बसदईे, बम्बई 
आदि स्थानों की खाड़ियों और ससुद्रों के किनारे 

उन्होंने जहां तहां खम्सों में क्रप लगा रक्‍्खे घे। ऐसा 
होने से ब्राक्षण लोग उन जगहों में जाकर श्रपने भेलें 
लगाया करते थे जहां इसाइयों के क्रूत नहीं लगे रहते 
थे। अन्त से देसाइयें को तकलोीफ़ों से तड़ आकर 
उन्होंने बसई के पास जद्बल में एक तालाब ढूंढ़ 
निकाला । वहां कुछ दिनों तक गुप्तहपू,से ब्राह्मणों का 
शुद्दि-कार्य चलता रहा। जब उसको भो ख़बर पोतंगीज़ों 
फो लग गई तब पोतेगोज़ सिपाहियों ने ब्राह्मण पर 
इमला कर उन्हें सार भगाया । उस समय एक वबैरागी 
निडर होकर फौज के सामने झकेले खहा रह गया। 
यह बैरागी पहले इताइ होकर फिर हिन्दू बना था। 
इस घटना को देख कर देसाइयें का गुरुता और सी 
भट्ठका, और उन्होंने उस जगह को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 
यही नहों, बलिकि वहां पर गाय मार कर उसका रक्त 
और सांस तालाव में तथा आप पास की ज़मीन पर 
छिड़क कर वहां को जगह अपवित्र कर दूर, ( अगस्त 
सन्‌ १५६४) । सन्‌ १७८ हई० में जेसइट लोगों ने साष्टी 
द्वीप फे दे समूचे गाँव के निवासियों को घर्म-श्रष्ट कर 
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देसाइ बनाया । इनकी संख्या क़रीब दश हज़ार के थी। 
दूसरे वर्ष बांदुरा में ( बम्बई के प्रास ) दो छज़ार 
सनल्लाह ( सछली मारने वाले जो उघर कोली फहलाते 
हैं ) घम-भ्रष्ट किये गये । यदि इस प्रकार प्रतिवर्ष की 
संख्या 'लिखने लगे तो पूरा नहीं पड़ेगा । आश्चये तो' 
इसी बात का है कि इतनी ज़बरदरुत संख्या हिन्दुश्रों 
पे निकल गई तिस पर भी हिन्दू धर्म जीता जागता 
हुआ मैजूद है। इन देसाइयों के डॉमिनिकन फ्रांसिस्कन, 
ज़ेसुइट और सैशठ ऑनस्टाइन, ये मुख्य चार पंथ 
पे । इसी विषय में प्रयक्ष करने के लिये कातोंप 
(0070०78) नाम का सुप्रणिहुु पोतंगोज़ कवि सन्‌ ९३६३ 
३० सें हिन्दुस्थान आया था । गोशओ में कुद दिनों तक 
प्राराम से रह कर वह घोन के भकाव चासक स्थान में 
गया । वहां से १३८२ दे? में वह फिर गोआ को लेट 
श्राया । इसके बाद बेल में वह पब्लिकवकर्सेडिपादे-- 
रेट का मुख्य शफ़्सर था । इस प्रकार १६ वर्ष यहां 
(हु कर चह खदेश को लाठ गया । इस कानोंस ने जो 
बढ़िया ग्रंथ लिखे वे इत समय जगद्ठिस्यात हैं ॥ 


इटवां मकप्ण | योतेंगीज़ राज्य को गुणदोपध्चोा. ३११ 
८-पीतंगीजों की भूलों से दूसरों का 
फायदा उठाना । 
पोतेगीज़ लोगों की विशेष उन्नति सेलहवीं सदी के 
पहले प्यास वर्षा में थो। आफिक्ना के दक्षिणी 
किनारे से जायान तक का सारा किनारा उनके अधि 
कार में था । उनका यथार्थ अधिकार व्यापार पर था 
भूप्रदेश पर नहीं | विस्तृत ध्रूप्रदेश अधिक्षार में रखने 
को उनमें शक्ति नहीं थी, और व्यापार को' अधिकार में 
रखने को उनमें योग्यता नहीं थी। उनसे धरम का 
विशेष जोश था । इसी जोश में थे मनसाना 
साहस कर उकते ये । सभी परघनंवालों को दे 
अपना शत्र समझते थे । उनमें ध्मोन्धवता, करता ओर 
घर्न-भ्र्टता के दर्गश कल्पना से अधिक थे। हिन्दश्नों 
से मीठा व्यवहार करने का प्रयन्ष केवल आलवबुकके ने 
कुछ किया । गाना, सारेज़, सेक्वेर और सेल्ज़िस के 
क्र छृत्पों से सब लोग पायल हो उठे, और सन्‌ १४६७ 
इ० में पोलेगीज़ लोगों के विरुद्ठ उस्पू्णे राजाओं फर एक 
ज़बरदरुत पहयन्त्र हुला। यदि उनमें वीरता न होती 
तो उसी धसय उनका सत्यानाश होगवा होता । उनमे 
यदि तारीक्न करने लायक़ कोई गुण दियाई पड़ता है तो 
वह केवल उनकी शू रतर दी थी। सन्‌ १५३८ इ० सें पोर्तगाल 


२३१९. भारतवषे का अवोचीन इतिहात [ हम 
का राजा तीसरा जॉन सर गया और सेबेंशन गद्टी पर 
बैठा । इस सेवेंशन ने अपना वैश्वव पुनः प्राप्त करने 
के लिये ब्रेगेजज़ा को अपने पूरे अ्रधिकार देकर 
हिन्दुस्थान भेजा । परन्तु सससे अधिक काम नहीं 
हो सके । यदि एक सनुष्य अच्छा काम करता था तो 
उसके बाद पाँच ख़राब आदमी शझाकर सब फास 
गड़बड़ कर डालते थे । चाबीसर्वें गवनर जाये ने 
( सन्‌ १४६६१--१५७९ ) बहुत अच्छा कारबार चलाया; 
परन्तु पिछले पॉच वर्षो में पॉच नालायक़ आफ़सर 
जशाये। उस ससय ऐसा भय हुआ 'कि सारा राज्य सानों 
अभी डुबा जाता है; इसलिये सन्‌ १५११ द० में राजा 
ने आयेड को फिर यहां भेजा । वह एक वर्ष के बाद 
यहीं सर गया। राजा सैंबंशन सन्‌ १५७८ में सर गया, 
ओर पोतंगाल का राज्य स्पेन के राजा दूसरे फिलिप के 
अधिकार में आया, (सन्‌ १४८० द०)। इस घटना का यह 
परिणाम हुआ कि पोर्तंगल की भलाई बुराई को 
किसी को परवाह नहीं रही, और स्पेन का हो प्रभ[र «. 
. सर्वोपरि रहा। सन्‌ १६४० ई० में यद्यपि पोतेगाल देश 
स्वतन्त्र हो गया, परन्तु उस समय डच और अकूरेज़ 
लोग उनके प्रतिस्पर्धी हो! जाने से उनकी रुपधों करने 
ही में पोतेगीज़ों का राज्य नष्ट हो गया ॥ 
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सन्‌ १३९८० हूँ? से १६१० इं० तकु बीस । 
गीज़ों के व्यापार की खूब उन्नति र्‌ 
प्रत्येक मुसाफ़िरी में उनके डेढ़ सौ से छ+- ... 
तक जहाज़ निकला करते थे । परन्तु इस समय 
लिस्यन से गोशा तक अतिवर्ष एक जहाज़ को एक 
सफ़र हुआ करतो है, और उत्तमाशान्तरीप से जापान 
तक के सुविस्दृत राज्य में से गोझा, दमन और दीव 
केवल येही तीन स्थान उनके अधिकार में रह गये हैं । 
इससे इस विषय को कल्पना हे।गी कि उनके राज्य का 
कैपा हास हुआ है ॥ 

सन्‌ १४८० दे० में स्पेन और पोतेंगाल एक हुए । उस 

समय इड्डूलेएड और स्पेन को शत्रुता थी, इसलिये आठ 
वर्षों में स्पेन के जद्बी वेड़े का कचूबर निकल गया । 
इस प्रकार स्पेन के युद्ध में पोतेगाल की सब आमसदूनी 
ख़ब है। जाने से हिन्दस्थान के व्यापार में लगाने के 
लिये पजी ही नहीं रह गई । रुनू १४८७ दे में पोतेंगाल 

के व्यापार का सम्पूर्ण हक़ एक कम्पनी के हाथ बेंच 
दिया गया, और उसकी भी सब आमदनी स्पेन के 
यूहु में ख़्चे हुईं। इस कम्पनी के साथ सब अफसरों 
लें शन्रुतत को इसलिये इसका भी व्यापार ठीक नहीं 
चला । सात्र इस कम्पनी के व्यवहार से अद्भरेज़ और 
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दच करूपनियां शिक्षा ग्रहण कर अपना क्रम सुधार 
सकों । पहले पोतलेगोज़ कर्नेचारियों का वेतन बहुत्त 
थेड़ा हेतवा था। वासको डि गासा, आलबुकक आदि 
मनुष्य तो कैबल नामवरी के लिये बाहर निकले थे, 
इसलिये उन्हें पैसे क्री परवाह नहीं थी । परन्तु यह 
हीति को आशा शीघ्र हो नष्ट हुईं। इसलिये पैसे 
ये बिना छोदे काम करने फे लिये तैयार नहीं होता 
या । पहले पहल समुद्र में लूट कर, अघवा जीते हुए 
एहरों सें लूट कर, अथबा इस देश के राजाओं से 
प्रसन्नता से अथवा ज़बरदस्ती से इनाम लेकर, वे अपने 
बीसे भरते थे । बथप्थे में इस प्रकार जो धन 'सिल्े 
उसपर राजा का अधिकार होना चाहिये; परन्तु राजा 
ने लोगों का बेतन बढ़ाना सख्रोकार नहों किया, इसलिये 
वह पैसा कर्मवारियों को ही मुट्ठी गरत करने लगा। 
पात्तेगीज़ सिपाहियों की तो अत्यंत दुर्देशा थी । 
उनके अफ हर अर्थात कप्तान को प्रति महिने १९ शिलिदू 
भ्र्धात्‌ छः रुपये तनख़्वाह मिलती थी, इसलिये सिपा- 
हिये के हिस्से में केवल चॉवल और सदलो के भोजन 
के शिवाय और अधिक नहों आता था ॥ 

परन्तु उस समय के पराक्रन का पुरस्फार भी वैसाही 
मिलता था। कितने ही नये प्रदेश और द्वीप ऊूजढ़ 
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पट्टे रहते थे । जो चाहे सेत जाकर लड़े और उस प्रदेश 
: घर अधिकार जनावे। पूर्व ओर के द्वीप सुसूहों में यह 
कार्रवाई बड़े ज़ोर शोर से जारी थी। ऐसे तथा और 
भी ऊपर लिखे हुए अन्याय के कास पोतेगीज़ राजा 
बन्द नहीं कर सकते थे | इसका एक कारण यह था कि 
जिन निठल्ले लोगों का पोषण राजा को करना पड़ता 
था उनके चरने के लिये हिन्दुस्थान यह एक बढ़िया , 
जगह पोर्तेगीज़ सरकार के हाथ लगी थो। पोतंगाल 
देश की केती गुलासों से कराई जाती थी, इसलिये वहां 
के कितने ही दीन निवासी अन्न के लिये मंहताज़ हो रहे 
थे। उन लोगों के पालन पोषण का यहां सागे था कि 
वे हिन्दुस्थान को भेज दिये जावे। बदि वहां आकर 
वे मर गये तो रुछ्ुठ से छूटे, और यदि सौसान्य से 
चनवान हो गये तो अच्छी ही बात थी | हिन्दुस्थान 
में आकर यदि वे इत देश की औरतों के साथ विवाह 
करे तो उनके लिये नोफरी' भानों' रक्‍्खी ही थी । किन्तु 
ऐपो नौकरियां भी हरएक वो लिये कहां से मिक्षतों? 
तो भी कस की आवश्यकता की अपेक्षा बहुत ही 
अधिक जगह पोतेगीज़ राज्य में थीं। ऐसे गोधों को 
फछुप के कारण उत्त उसमय क्रिश्चियन (फिरद्जी) शब्द 
कितना हरावना है। गया इसके कहने को आवश्यकता 
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नहीं है। उनझे हाथ जो लगता वही दबा लेते, और जो 
सन में आता वही अनाचार व करता का कास करते थे। 
सन्‌ १४४० दें० के लगभग यह अनाचार अन्तिम सोसा 
को पहुँच गया था। उश्ष समय पोत॑गाल के राजा के 
पास इस तरह के प्रार्थना पत्र भेजे जाने लगे कि 
“किसी तरह तो भी इनसे हमारा छुटकारा कीजिये, 
नहों तो आगे हमारी रक्षा नहीं” ॥ 


आज तक हिन्दुस्थान में जिन यूरोपियनों ने राज्य 
स्थापित किये उनमें पोतेगीज़ों का नाम पहला है । 
इतने दूर देश के लोग यहां आकर राज्य स्थापित करें 
यह बात आरम्भ में आश्चयेजनक मालूस होती है। परन्तु 
थादि ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात समझ ली जाय कि 
यह बात किस प्रकार चढित हुईं तो आश्चर्य सानने 
का कोई कारण नहों रहता। राज्य स्थापन करना 
एक प्रकार का प्रथेग है; इसमें अनेक विधियों का 
समावेश होता है । इनमें से पोतेंगीज़ों को पहले. जो 
विधि अच्छी सालस हुई उसे उन्‍होंने अपनी शक्ति 
के अनुसार कर देखा । उसमें उनसे कहे भूलें हुईं, और 
कई बातों में सफलतो भी प्राप्त हुई । उन्तके बाद झद्भू 
रेज़ों ने जब झपना राज्य-स्थापन का अयोग करना 
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आरस्भ किया उस समय उन्हें पोतेंगीज़ों के अनु- 
भव का बह़ा उपयेग हुआ । जो बातें इन्हें अ्रयेग्य 
सालूम हुई उन्हें इन्होंने छोड दिया, और जो उत्तम 
सालूस हुईं उत्हें इन्होंने स्वीकार क्षिया। इन दोनों 
राष्ट्रों के प्रयाग में जो अन्तर है वह समझ रखने 
लायक़ है। इसलिये यहां पोतंगीज़-राज्य-स्थापना की 
जो हक़ोक़ृत दो गई है उससे अड्डरेज़ी-राज्य-स्थापना 
की तुलना कर देखने से ऐतिहासिक विवेचन में बड़ी 
सद॒द्‌ सिल सकती है। पोतेगीज़ो के राज्य में घ॒सस की 
प्रबलता विशेष रूप से थी; इसलिये ही पोतंगीज़ों 
का हास हुआ, अतएव भड़ूरेज़ राज्यकरतों धर्म के नाद्‌ 
में नहीं लगे । इसी तरह यूरोपियन पुरुषों को इस देश 
को स्त्रियों कै साथ शादी कर अधगोरी प्रजा उत्पन्न 
करने से, व उन्हें नौकरियां देनी पहने से, पोतेगीज़ों 
को कुछ भी लाभ न होकर हानि हो उंठानी पड़ी, 
इसलिये अड्गरेज़ों ने इस बात के भी बरकाया। शड्भू- 
रेज़ों ने इधर का व्यापार एक करुपनी के सौंप दिया, 

इससे इड्जलेरठ को अऑगरेज़ो-राज्य-पढुति का विशिष्ट 

परिणाम, पोतंगीज़ों के समान, उनके शासन-काल में 

यहां की व्यवस्थर पर घटित नहीं हुआ, तथा खानगी 

व्यापार की गड़बड़ भी उन्होंने शीघृही बन्द कर दी । 


भर हल 
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'इसी तरह पेतिगोज़ों केसे ऊपर कहे हुए ऐश आराम 
को अद्गरैज़ों ने यहां कभी जगह नहीं दी। अपना काम 
करने के लिये गल्ाम मिलने से पहले पहल पोतंगोज़ों 
को बढ़ा शामन्‍्द्‌ हुआ और उन्होंने समका कि हम बढ़े 
फायदे में रहे। परल्‍्तु अन्त में इसजा परिणाग यह 
छुआ कि वे किसी भी कान करने के योग्य न रहे। उन्हें 
दरिदृता ने शाकर इस प्रकार जकड़ा कि उनकी हुदंशा 
किसी से देखी नहीं जाती घी। अंदरेज़ों के लिये भी 
ये सब बातें सम्भव थीं; तथापि उन्होंने इनका स्वीकार 
नहीं किया; इध्लिये ऐशा कौन मनुष्य है जो यह बात 
स्वीकार नहीं करेगा कि उन्होंने अपने विषय में बड़ी 
ही चतराई से काम लिया 


श्री हिन्दी-ग्रं ध-प्रसारक मण्डली, प्रयाग । 


भरती द्वारा प्रकाशित प्रन्य पुस्तकों को सूची । 





हिन्दी-नवरत्न 
श्रपांत्‌ 
हेन्दी भाषा के नी सर्वोत्तम कवियों के 
झालोचना-पूर्ण चरित्र । 
लेखकः 
पं० गणेश बिहारी मित्र, 
पं? श्याम बिहारी सिश्र, एम०ए०, 
पं० शुकदेव विहारो मिश्र, बी०ए० 
इस पुस्तक की प्रशंशा करना व्यप है। इसके लेखकों 
के नाम ही इसकी उत्तमता के काफ़ी प्रमाण हैं। आश- 
तक हिंदी भाषा में ऐसे पुरुतक न प्रकाशित हुईं थी । 
इसमें क्रम से तुलसीदास, सूरदास, देव, विहारोलाल, 
भूषण, केशवदाउ, मतिराण, घन्दवरदाई जौर हरिश्यंद्र, 


इन मी कवियों के आलोचना-पूर्ण चरित्र दिये गये हैं। 
कवियों के चरित्रों के शाथही साथ उनको कविता की 
बिद्वता पूे समालोचना पढ़ने का लाभ पाठक इसके 
हाश उठा सकते हैं । साहित्व के प्रेनी तथा साधारण 
पाठकों के लिये यह पुस्तक समान लाभ-दा यक है। पुस्तक 
जैसी उत्तम है बैसेही उसकी छपाई व जिल्दू आदि भी 
बढ़िया है। पुस्तक तेरह सुंदर हाफ़टोन चित्रों से सज्जित 
की गड्ढे है। कपड़े की जिल्दू दथा सुनहरी अक्षरों से 
उसकी शोभा झीर भी बढ गई है।बुकमाकर तथा कव्हर 
इत्यादि सहित ४०० पृष्ठ की पुस्तक्क का मृल्य भी केवल 
र॥) रखा गया है॥ 


सरस्वतोचंद । 


स्वगेवासी श्रीयुक्त गोवधेनरास भाधवरात प़िपाठी, 
बी० ए०, एल्‌एल० बी, कृत 
प्रसिद्ठु गुजराती उपन्यास 
के प्रथम भाग के पूवोर्च का 
हिन्दी अनुवाद । 
इस उपस्यासत की उत्तमता के संबन्ध में कुछ कहने को 
अवश्यकता नहीं । 'धरस्वती' में श्रीयुक्त शिवप्रहाद 


दएकपंतराम परिछत ने इसके संपम्ध में लिखा! था: “इस 
समग्र घुत्तक के प्रकट होने में घंद्रए दर्ष लगे। सरस्वती 
चंद ने गुपराती साहित्य पर शअषिरण प्रकाश डाला 
. है। शुस्तक है तो उपन्यास, परन्तु उसे चान और 
अनुनव का उागर कहता चाहिए । फकरपना, रत, कला" 
विधाज, भापा-गीरव शादि छा उक्तत स्वहप इस प्रस्थ 
ते सिलता दे। घने, समाज, राजनीति शादि शनेक 
गंभीर विषयों पर उसमें बी ही भोग्यत्ता से चर्चा की 
गई है। फिए भी ख़ूदी यह है कि पुरुतक के स्पारस्य में 
कुछ भी बाघा नहीं जाई। राजा से लेकर रंद् तक, 
विद्वान्‌ से मूर्ख तक, आवालवबृहु, स्रोपुरुष सभी उसे पढ़ 
छर शसाधारण लाभ उठाते हैं। गुणरातियों को इस 
ग्रन्थ ने रफ्त, विदारशीण झौर करपना-प्रिय बना दिया 
है। इसने बहुतों के जोबन में उस्ंग और उत्साह भर 
दिया है; बहुतों के जीवन-क्षेत्र में उच्चाशय का बीज वो 
दिया है; बहुतों के झमिलायों को सूब उरकठ घना द्या 
है; कितने हो विपय-गासियों को उच्चत पथ दिखाया 
है; बहुतों के शुष्् जीवन को रजाप्लुत किया है; बहुत 
कौंन कहे, गुजरात के नवीन युग का यह जहामारत है। 
जब उक गुषरातों भाषा का अस्तित्व रहेगए, तब तक 
'सरस्वतीचंदू' उपत्यास रो विद्यनान रहेगा इस में दुछ 


4*॥ 


भी सन्देह नहीं । इस ग्रन्थ ने इसंके लेखक को अमर 
कर दिया” । इससे अधिक इसकी प्रशंसा में क्या कहा 
जा सकता है? यह ग्रन्थ अगरेज़ी में यग-निर्माता 
( एए०णा-ए०थ्यं॥३ ) कहा गया है। कहते हैं इसने गज- 
' रात के जीवन को पलट दिया है। चार भागों में यह 
सम्पूर्ण किया गया है। एक से एक भाग उत्तम है। इसी 
के प्रथम भाग के पूर्वांध का यह हिन्दी अनुवाद है। 
भूल पुस्तक से इस में यह अधिकृता है कि यह सचित्र 
है। सुन्दर काग़ज़ तथा छुन्दर 'जिल्द से सुशोभित'। 
प्ठ-संस्या अनुमाव दो सौ--मूत्य ९॥) 


समाज । 


श्रीयुत रवीन्द्रनाथ टगेर का नाम इस देश 
की पठित समाज में भली भांति परिचित है। आप 
एक असिद्य विद्वानू, वक्ता . तथा बंगला भाषा के एक 
भामिक उत्कृष्ट लेखक हैं। बंगला भाषा में शापने अनेक 
शुस्तके लिखी हैं। यह पुस्तक आप ही की समाज! 
नामक एक युस्तक का हिन्दी अनुवाद है। यह पुस्तक 
हिन्दी संसार में अपने ढेंग को एक नहे वस्तु है। समाज- 
सस्वन्धी अनेक विषयों पर इसमें वैज्ञानिक रीति 


से महत्त्वपूर्ण निवन्ध लिखे गये हैं । ए४-संस्या १३४-- 
मूल्य ॥) 
ठोंक पीट कर पेच्यराज, 
शपवा 
विचिन्न वेद्यराज । 

हिन्दो-साहित्य में ऐसी पुस्तकें प्रायः वहुत कम देखने 
में आती हैं जिनमें सभ्य रीति से हँसी व मज़ाक फिया 
गया हो । साहित्य में द्टवास्य रस का निर्माण इस अभि- 
प्राय से न किया गया था कि लोग उद्के द्वारा लाभ न 
उठाते हुए हानि सह, किन्तु वह दस अभिप्राय से किया 
गया था किलोग समय, विनोद-पूर्ण साहित्य का अवलो- 
कन फर अपना सानसिक केश दूर करे । फंस के प्रसिहु 
नाटकफार सोलियर ने इस मक्कार के कहे नाटक फऋंच 
भाषा में लिसे हैं। इनमें सकें (दि हॉक्ुर इस स्पाइट ऑफ 
हिमसेल्फ (१७ 00007 70 87600 ० माजइण/) नाभक 
नाटक घहुत उं दा सम्रका जाता है | इसी का अनुवाद 
श्रीयत हरिनारायण शापदे ने भरादी भाषा में 
किया है। प्रस्तुत पुस्तक इसी पुस्तक के आधार पर लिखी 


गये है। हस यह कहने का साहस एार्ते हैं कि जो इस 
युल्तक को पढ़ेंगे ते अवश्य कुछ समय के हिये झपने 
दिल्ता क्लेशादि को भूल कर सरमश्ठिक असद्तता का 
सुखालुभव करेंगे। साथ ही से सामाजिक उपदेश भी 
प्रप्त ऐगा । सुस्तक्क में बहुत कुछ परिवर्तत दारके एस 
प्रदेश को सामाजिक दृशा के अनुकूल उसे बनाने का 
प्रयत्न किया गया है। एप्ठ-लंसुपा १३०। युरुतक की भाषा 
भी बहुत सरल सब्जी गई है--मूल्व ।5) 


